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संस्त॒ति 


पाकि भाषा मे विरचित बुद्धदत्त को मूल्यवान कृति के कतिपय संस्करणों मे 
डा० हरिशंकर शुक्छ द्वारा सम्पादित संस्करण अपनी विशेषतायें रखता है । उसके 
अन्तगतं भिक्लु-भिक्खुनी विभद्धोंको सभी पाराजिक, पाचित्तिय कथायं एवम्‌ 
“श्ुल्छवग्ग'' के “(पारिवासिकवंखन्धक-कथा” से लेकर “कम्मदुान-भावनाविधान- 
कथा” तक को ३१८३ गाथाओं मे पयंवसित अंशो को मूल रचना के विभिन्न पाठं 
से मिलाकर इस संस्करण को जितना वैज्ञानिक ओर मुद्रणकी दुष्टिसे निर्दोष 


रूप में निकारा जा सकता है, निकालने का प्रयास किया गया है । 


उक्त रूपमे प्रस्तुत संस्करण अध्येताओं के लिए विशेष उपयोगी होगा । 
इस संग्रहणीय ग्रन्थके शुद्ध पाठालोचन के लिए हम डं० शुक्ल को साधुवाद 
देते हं। हमे पुणं विश्वासदहै कि सद्धमं के मूर अभिप्राय को जानने भौर एतद्विषयक 
अनुचिन्तन, श्रवण तथा मनन मे हमारे जिज्ञासुओं को उक्त ग्रन्थ से पर्याप्त 
सहायता मिखेगी । 


८२ ` 2 
(समदोडः रिनपोके) 
निदेश्चक 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती रिक्षा संस्थान, 
दिनांक : ८८ १९८८ सारनाथ, वाराणसी । 
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भिक्खनं भिक्षुनीनच्च, हितत्थाय समाहितो । 
पवव्खामि समासेन, विनयस्त विनिच्छयं ॥ 
अनाकुलं असङ्धिण्ण, मधुरत्थपदक्कमं । 
पदटुभावकरं एतं, परमं विनयक्कमे ॥ 
अपारं ओतरन्तानं, सारं विनयत्तागरं । 
भिक्ख॒नं भिक्ुनीनच्च, नावाभूतं मनोरमं ॥ 
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1. वुत्तस्स॒ बृद्धसीहेन, विनयस्स विनिच्छयो। 
बुद्धसीह्‌ समृटिस्स, मम सद्धिविहारिकं। 
कतो यं पन भिक्चूनं, :हितत्थायं समासतो 1 
ऋ ४9, 
२९ >९ >९ 


बुद्धसीहेन थेरेन, यो विनयविनिच्छयो। 
तेनेव रचितो साधु, सासनस्स च वुडढिया ॥ 
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1. 21४. ए, 100-101, एठा, २, 55; 91. 

2. मते भक्वयिते चापि, येभूय्यक्खयिते पिच। 
मेथुनं पटिसेवन्तो, हीति पाराजिको नरो॥ 
निमित्तमत्तः सेसेत्वा, खयिते पि सरीरके। 
निमित्तं मेथुनं तस्मि, सेवतो पि पराजयो ॥ 
बहि मेथुनरागेन, निमित्तं इत्थिया पन। 
निमित्तेन छुपन्तस्स, तस्स त्लच्चयं सिया ॥ 

५, ४, 2, 4-5. 
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1. आदियन्तो हरन्तो व, हरन्तो इरियापथं | 

विकोपेन्तो तथा ठाना, चावेन्तो पि पराजितो ॥ 
४, ४, ९. 7. 

2. «४. ४,; 0. #, 272. 

3. मनुस्सजाति जानन्तो, जीविता यो वियोजये। 
निकखिपेय्यस्स सत्थं वा, वदेम्य मरणे गणं ॥ 
देसेय्य मरणुपायं, होताय पि पराजितो, 
असन्धेय्यो व॒ सो जय्यो, दधा भिन्नसिलाविय ॥ 

४, ॥ ०. 28. 
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2. मोचेतुकामताचित्तं, वायामो सुक्कमोचनं । 
अञ्बत्र सुपिनन्तेन, होति सङ्खादिसेसता ॥ 
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भामसन्तो मनुस्सित्थि, कायप्तंसग्गरागतो । 
मनुस्सित्थी ति सञ्जाय, होति सद्घ।दिसेसततो ॥ 
दु ट॒द्ल्लवाचस्तादेन, ई₹त्थिया इत्थिसञ्जिनो । ` 
द्विन्नञ्च पन मग्गनं, वण्णावण्णवसेन च ॥ 
वण्णं पनत्तनो काम-पारिचरियाय भासतो। 
तस्मियेव खणेसाचे, जानाति गरुकं स्िया॥ 
समगगस्स च सङ्खुष्स, भेदत्थं वायमेय्यं यो। 
भेदहतुं गरैत्वा वा, तिदुय्य परिदीपयं॥ 
यो छन्दगामितादीदहि, पपिन्तो कुलदूसको । 
कम्मे कयिरमाने तं, अच्चजं गस्कं फुसे ॥ 

श, ४,, 0. 56-447, 

1. अनियतो ति न नियतो, पाराजिकं वा सद्घु।दिसेसो वा पाचित्तिथं वोा। 
2218; 7, २8९. 
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706 ल्वा778 ग 176 छता कवन" 15 ९2081101 छा 
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(णापर 1013- ररल्ि106 37त 21 1113 2611४168 0660106 
11100191. | 
1. निस्सज्जनं निस्सग्गियं, पुब्बभागे कत्त्बस्स विनयकम्मस्तेतं नामं । >, ६.० 11, 


2. 644. 
सङ्खमउक्चे गणमउश्षे एकस्तव च एकतौ निस्सज्जित्वान देसेति, तेनेतं इति 
वुच्चति । 2971. ?. 263. 

2. जानं परिणतं लाभं, भिक्वु सद्खुस्स यो पन । 
अत्तनो परिणामेथ्य, तस्स निस्सगिगयं सिया ॥ 
सचे 'अञ्जस्स देही" ति, परिणामेति भिक्खुनो । 
सुद्धिकं सुद्धचित्तेन पाचितियमूदीरितं ॥ 

| ९, \. {. 90 

3. पाचित्तयं ति यं वृत्तं, तं सुणोहि यथातयं । 

॥ पातेति कुसलं धम्मं, अरियमग्गं अपरज्ज्रति । 
' ` `“ “ ` चित्तसंमोहनद्ानं, तेनेतं इति वृच्चति ॥ 
ए०, , 263 
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थो चन्तरधरं भिक्खं, पविटराथ तु हत्यतो । 
अञ्नातिकाय यं कित्ति, तस्त भिक्लुनिया पन ॥ 


सहत्था परटिगण्हेष्य, खादनं भोजनम्पि वा । 
गहणे दुक्कटं भोगे, षाटिदेसनियं सिया ॥ 
‰, ५, 7. 178 
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नः चयण 


1. ए८2५., . 2354. 

2. सेखियं ति यं वुत्तं, तं सुगोहि यथातथं । 
सेक्वस्स॒सिक्छमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो ॥ 
आदि चेतं चरणं च, मुखं सञ्जमसंवरो। 


प्षिक्वा एतादिसो नत्थि, तेनेतं इति वुच्चति । 
एत1,; 7, 264. 
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1. छन्दसो मेथुनं धम्मं, पटिसेवेय्य या पन । 
होति पाराजिका नाम, समणीसा पवु्चति ॥ 
उव्भक्कमधोजाणु-मंडलम्पन यं इध । 
` कप्परस्स च हेदापि, गतं एत्थेव सङ्गह । 
॑ छ, ‰,, 22. 193-194. 
2. धुरे नि विखत्तमत्तस्मि, सा च पाराजिका सिया ॥ 
अथं वज्जपटिच्छादी, नामिका पन नामतो ॥ 
९, #,, ए, 195. 
3. सद्धं नुकिखत्तको भिक्खु, सितो उक्खेपने पन । 
यं दिद्धिको च सो तस्सा, दिद्विया गहणेन तं ॥ 
$, ‰,, 2.195. 
4. अवस्सुता परटिच्छादी, उक्खित्ता अदटुवत्थुका । 
असाघारणपञ्तत्ता, चतस्सो व महेसिना ॥ 
$. ५.2. 197. 
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यस्त यत्थ मनो सुद्ध, तस्त तत्थ न दोसता । 
उभिन्नम्पि अनापत्ति, उभिन्नं चित्तसुद्धिया \ 
| ४. ए, २. 194. 
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1, {1 6०16८1६त 1४1 {6 (€गाललठा ग 0015 (2211052. 
0716998). 

2. 1 1 6016616 0111 176 10065 ०0{द्ातवं॑ प्लुष 
04 015110प(€व 28 †# प्रा ङ़ (लर280117120902). 


1. सक्कादिसेसो ति सद्खो व तस्घा आपत्तिया परिवासं देति, मूकाय परटिकस्सत्ति, 
मानत्तं देति, अन्भेति न सम्बहुला नं एकपुर्गलो, तेन वुच्चति सद्खादिसेसो । 
| 8. ?., 7, ?., 518, 
१. ए2५., ए. 361, 8. ए. 11, ए. 641-648. 
3. साधारणानि सेनि, तानि अदारसापि च। 
ह्मानि द्वादसेवाति, समतिसेव होन्ति हि॥ 
#. #,, {. 210. 











( 25 ) 


३. [€ पात 016 18 800 ग €260408108 ग 70068 भ 
0117 रा) (९210 [0वा1*2{412). 


4-10. छपा 0 ला अ6 10 (०ाल्लौता पप्र एष्व ग 
07071156 07 1711580 एणाश््ठा ज पित§ €६८. (^ 0799- 
7 7द्व0212; 47178661 [0812, 16606}. 
11-12. 1€ण्€ा 80 (कलर< 86 6010666€त श्ण] 8८्ल्न08 1116 
51213 (वा प्र0वश्णा २१6८६009, [201 पव्रणप्रा 21266 
0912). 
4८1८८714 ८410८ 
[06 लता वला 1०162165 पा6 त्द्ढता 27 ल्गा- 
6858107. [६ {ऽ 8 {1 9 (८््‌८७12511641 ०050८ [ल] 18 ०९0०४ 
10 06 €> {01216 ला 1 18 (नगा)1{160.- ^+ प्रा 0४ (णाणां 
1118 ऽप [€ ग गी€166 0८601165 100-भातप्रठणड 21त 1] 


1111060. ^] 0६ 2611४168 276 11770791, 816 18 8080०86५ 
10 ०€ ५६1५५८6.“ | 


106 1018] प्रान ग {06 269४ 0060668 0 ५6 
1015 15 016 [प्राताल्त्‌ 27त अगं, कपर ला ऽ6रलाा 
216 ©0111101 10 0017 71101718 90 7008. ({1{लार06€, {116 {€ 
01686018 0111 11161४51 22611118 00610668 11 116 2801 
४1011278, 806) ३8 :-10 {४1९ 2211106, {0 &€। (€ [011५216 {04118 
818४९, 10 #9६ णि € प्रमाऽ 116 प्ाद्छ् 96 190६ पला 
16915, 10 2€† 19४ ९7815 206 {0 6001 ग ¢ 1६ 0 65, {0 
11110 011 0 1 प्एएाऽ॥ 01 176 नौला 8106 ज 116 21], 1० 20 
110 {116 ५81 ६1 110211६ 110 9 1121, {0 वा) ९5 जा) 716 
0 अण, {0 ४§€ 72175] ०105, {0 01 € &0प०त भात्‌ 80 
01. {116 ॥2५%€ 0660 €ए्1168॥6त 10 0110108 116 270 प08 
(*४९९१5)- 

1. 1.28ए08*2028., 2. 41011214218 ५4822, 3. 482282222, 
4, (०४१००९९2 5. (11184122, 6. 61217242 4. 0० 
1728828, 8, [< पराा1101प{2%2९९2 20५ 9. (1211009 0402 ५2९2३. 


1. पाचित्तियं ति थं वृत्त, तं सुणोहि यथातथं । 
पातेति कुसं धम्मं, अरिमग्गं अपरज्स्ति । 
चित्तसंमोहनद्रानं, तेनेतं इति वुच्चति ॥ 

| एप, {. 263. 











( 26 ) 


` {128 प्ता) त्०फाणा5 81 र८९ ग एवलप्$2, 816 088 ६० 
6070688 10 {6 68666 ग {6 8878208, [21127112 206 #112 ४३, 
ए४ 2470110 ॥16€ 0०060८८ 0016 {€ 8208028 07 2 10071 20५ 
४४ 0८नध्१०४ 211 0027865 3४९५. 11656 10८65865 216 {६0711 
(धापन {0107570 25 ऽशााााप् 18411298, 2911002 141272112 27 
11290212 (€8061#* ४.7 





|  2/74९5वा1714-664110व 
| 11 15 2 &0ण ग 0060८68 1€{216त {0 68$ {0 64% 1166 गा 
8 प्रा). [1 16्वृप्रा€§ 00758510 10 {€ €886 ° (छा01{0 
0720९. 11 1§ 2 61211 {1005 ©01६6{6वं 110 90०. {दप 
276 0112ऽ- 


1. 8970005 04012- 210 
2-8. {120191092 0209-4 2110 





10 106 080षह्छपरात {€ वरपाठा (०लापत८ऽ 1041 
अनागतेयु सम्बेसु, सप्पिदिघु पालियं । | 
भुञ्जन्तिया तु विञ्जत्वा, अह्ूसु पि च दुक्कटं ॥ | 

४, ४, ए. 245. 


911८ 1८1 21८414117174- 6 41/1द 


, ` 76 ्ल्व0णह जा 11)€ ०10 -91108> 18 1८018 0 
{715८015 {0 06 5106नलन$ 016४८त ८४ 2 णा 71 ल. त६़ 10 
` 09 78 जिः (णारछण ६०० 08010587 = पाव्रिणा०8६ त18ल- 
ए106 10 176€ @0त€ा, 16 प्राणा ज अआ व8 1018 18 {16 
80176 28 5€६194-12108 10 {176 2311 तीप (10228, कला 3 
 §6€१८{$-१€ 11 पाल. 1 19$ 06 85६€ 07 ५618113 10 116 
-एिंपिताप् जणा 28. (16 वपता (10४ 8०४६८8४ (12४ 
सेखिया पन ये धम्भा, उदहिहू पञ्चसत्तति । 


तेसं महानिभङ्ध तु, वुत्तो भस्थविनिच्छयो ॥ 
५, ४, ए. 245 





1, ५.; ए. 188. 
2. सर्पि तें मधुं चेव, फाणितं मच्छमेव च । 
मंसं खीरं दधिं चा पि, विञ्जपेत्वान भिक्खुनी । 


पाटिदेसनीया अदु, सयं बुद्धन देसिता ॥ 
ह 7311, ?. 18. 


क „ ~ =-= -- ~~ = ~^ = 











(. 27 ) 
214/12/1404014/८ 4111 


1 15 ६८06 7151 216 {116 1000681 2701218 21 {€ "240 
17८2८ 85 1116 1127116 0670168. [४ 60113105 1९९८ 5101658 
1811161४ : 280029.1{21.2178., ए 02111 9४6411४2 ४2119141, 8460101 
11411811 ५4518481 8115, )प389%9702110004585871011212- 
1819, 72211880084162162118, िाश्वा21121८2108, 22110816441113, 
[06१४९28 211*388 1816807, (1209012 ८8119, 1112८08. 
122218148112, ^0020040९९8181681119, 20 {09510028 -16 217. 


1 18 01 . जण. ६० &%८ {€ 170 प्ला015 ग € 
8{017$ 006 {0 {€ 11011860 2 {€ (ल्प. 


2८004172 ८4/11 


106 [लि फिल्कणाषह ठ ऋ6 फणति ९400927 15 दग 
०६. 11 {€611691 86156 1४ 1§ 21108 ए} 76 10036701 118 
9110 1211182 ए {6 18 ग 2 !ल्यण56€, 11 ऽ ५016 50 अल 
ए70एलाा$ 16811211 06 तप्र 2 6 0णनागत ६ 1 पारम 
60518016 210 16 118 ग (ल्लप्ऽ€ 18 766. 11 1 1101 628४ {0 
1690 2. 0019 16 16108111 85 8 0ए्567101तल. [7 1115 0261८ 
21010 006 £1*९8 ए] € 10561010 ६ 27 18168 ए {€ 
11 2 {76 (€्५पऽ€. (1013 20108 0ए† ० 116 01560010 1 97 
{व1118 ४ {6 116 ग 2 (6्वपऽ6€ 18 € 2002113. उलाल शार, 
1६ 1 (क्तं € 0781 गता181101. 1166 18 {16 [0106688 9 ©00- 
लि108 १009112. 4 ५6817008 (801, 8149108 गी 1113 097 
870 06810 21 [प्र({108 01 176 $ला० ग 1006, 68618 [ताथा 
016 116 8202112 9०५ 1€वप्€51§ णि 6006108 00 {700 {116 
01018101. वाला ००0 16 15 9816 {0 1816 1०6 10 ॥९ 
(1106 ७60. प पला$ {11166 -1 ३16 {16 रदण6€ ६0 {06 
ए५त7१ (पतती 8247910 ग) ९86८ द्वा)1), 1 81६6 16 (लय 10 
{€ [27187718 (2181078 92121810 ९2३८८11), 1 {416 {€ 
८9९० 10 #16 8997803 (38)80दा्‌1 88790091 28८८४). 
` (एणतद्य, ॥ला€ 216 5006 1८इ्ली०5 ए९शाता०8४ 176 
६001155101 2 {€ 98190618. {11616 816 (लावा {0675015 पणा 
71011 16 4002112 51014 10 06 60160. {1686 816- 


‡ 1. 016 10 048 101 008116त € एनाफाऽऽ[० {प 015 
09761015, 














( 28 ) 
2. 016 170 5४5 {071 20 {17त 2 0८ 0101116 5158568 
11६6 [ल07089, €2€102, 6011608४ €16. 
„ 016 10 13 8 {दा 
06 0 028 0660 70260, 
006 70 095 06९1 01970060. 
076 10 15 त€णण 200 812५6. 
006 10 0610023 {0 1071-0 प्रा ऋत. 
016 10 125 (07117111116त 8 18{1त6८€ ग 9८66. 





> 3, (~ > €> 


06 10 15 8 11प्ातलाला 0 210 121021६4. 

10. 076 086 0800 0 = 08705, लवा छा 6878, ०00६ ० व्ल, 
€{५. 216 &४। गी 

1], 00 110 1 04019 81८६. 

12, 016 % 0 195 01581660 {€ 2556110 200 50 0), 


^> © 


10 116 0८100108, 116 2200817 27 02810 0208 €1€ 
701 876न0€4 5नृ03161$. 1८ 18 3९60 [आ € 70001८5 एऽल्त्‌ ० 
‰€{ 29008 210 [10258172 5171प्18060081$. {106 ४०५78 
€110160 16 10015 10 (०0६ 7200211 8०५ (0827018५ 
[0नील 09४ पणतलाषह्ग7६ € {17९6 कर्धण९८8 ०1४. (^0पत- 
ष्ठा, 072९6, फलौ पी उवाठगरवह्ुबााकछलाा 24009181 (1702 
82171742 (1). = एप [वला 0, पणाया {€ 5ऽवाहा2 [आला6३३९त्‌ 
210 8 1108 0 0678005 31211९0 {0 3६€८ पाला 2त 80 17110 
16 8478218, {06 1900211 810 (04581708 कला€ 0९00६्त्‌ 
8९[02741]‡ 204 ४6 1४165 करला6 8150 1910 त0शणा ध८्ल्गताणह्ाङ. 





4541110442-6 4102 


{106 09521020 15 1176 14116 ° [180 लः गताप्प्रठा, 
४ 38 (गायित भील 24002174. 1018 5810 प्व 8 30211612, 
1680108 1116 110128116 19, 1९(ला*6§ {० 1${068 ग 105॥प्रलीत05 : 
{06००1 (एषण$४ ६) 97 एवलीत९8ा (एष). 10 ५०0४ 
80 6 7718108 पतला (€ 8हपरठाल€ ण त09]102$8 27 ९८2. 
प्र 2180 1९8८0८5 {6 886 फला. 10 78 व, 10 उट्त्लरण० 





। 0 ४, > ¢. 24 





म 





( 29 


{116 {%0-गित पध्क्षाा& 200 8130 न्वता 6 ऋाणान॥$ 10 
80106 € {€ 10 1115 8826, © 15 7622706 85 2 7६ 76801) 0 
(0289710968. 


पिठ 3078५68 07 115 7817 274 6810. प्र प§ © 16 
71006 206 18165 प्र} (06 2105 0091 206 &06§ एनणि€ (6 8470112 
ण 08540094. ६6 6 15 70 पतफप्रात 09 प्ा6. 
[[लाल्बल, 16 8202128 [एप्रा§ 50116 468110०5 10 100, ¶17€ 
0४९७४०18 916- 


1. 0 शण ऽपर णगि 209 016 © 0५४6 01362568 1116 
16008 €€ट्या9, 601608४ €6. १ 

16 प्र 8 ॥प्र870 एन ? 

416 $०प् 2 11210 ? 


76 $0प 701 2 812*्€ ? 

76 9० {66 {00 911 ५6०७ ? 

76 90 8 {1083 ऽलारका 10 € वाणु १ 

प्रिर भण करणभ [लाा139005 नगा ० 0417675 ? 
प्रि४र९< ४० द्छणल॑6त (कना।$ ४6275 9 226 ? 

प्४९€ णप 201 #०पा 00] 216 10065 ? 

10. "121 13 एणा 02706 

11, 70 15 शपा 090४ १ 


‰ @ >> ®, १» ऊ ‰ > 


{€ प्री 10702110 20 2016 10011 71061918 178 
7012167 01012110 07 166 65 {प5--*€674016 915, 161 
{16 श ह02 [द्वाः 116. {1175 1721 13068 07 115 (0952008 
700 {176 61619016 ॥15 (09110492. 1 1115 11806 01610800 
15 26669016 10 116 3308218, {6 9878118 16719108 1601, 1 
1001, 1 57621६8. प्€ 4068 80 {11166." {16 76 01021060 00011 
15 2071360 9 ४116 णप्राः 1680५८७ (1888993) प0 काना 06 
5०४1५ ५6५. 71686 876 -1, 19०६ ०४ शा15 (?100270918), 
2. प७1०९.19828 88 15 1006 (९0ऽप्पाक्षलरक्षा2), 3. 11108 पपात 


1. 101४. ]ग, 54-55. 











( ॐ ) 
६68 (दिण्पताशणता2-30्5०३) 2010-4. 05108 7110४ = पातप€ ` 88 
8 फन्तील०6 (एपरप्फण॥० 01688119). 

11 28861001 2 2† 1683817 ॥€1 पिर 0708106 11011168 15 
1260460 1 117€ (2110102.0688 0 {1716 [पा{008€ > 0011129 
16 08917002 (6100 200 € णि 0160816 110111६3 
10 गा 806 116 58116. प्र 10 04521172 80010 8€ (्०- 
लिप्त एण 20 एलऽ०ा पणं फ्ठपणा 20 0910६९2, ०10 दाप 
911 07066 9 न> प्र(६1६918° 13 (01171160. [६ 2006215 {10170 {1८ 
{€ 112- 


नुपसभ्यादनीयो व, अनुपज्ज्नायको नरो । 
करोतो दुक्ष्कटं होति, न कुप्यति सचे कतं ॥! 
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तीहि आचरियेहेव, एकतो अनुसावनं । 
ओसारेत्वा कतं कम्मं, न च कुप्पति कप्पति ॥ 


एकुषञ्क्ञायको होति, आचरियो तथेकको । 
उपसम्पद पिक्वा च, होन्तिटेवा तथोपिवा॥ 
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नानुपञ्क्ायके नेव, एकेनाचरियेनिध । 
उपसम्पदा पटिक्वित्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना ॥ 
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उपोसथो समग्गत्थो, विसुदधत्था पवारणा ॥ ४, ४. ए. 261. 
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1. येते, भिक्छवे, अग्गिका जटचिका, ते आगता उपसम्पादेतव्बा न परिवासो दात्तब्बो । 
तं किस्त हेतु? कम्मवादिनो एते, भिक्वे, किरियवादिनो । सचे, भिक्खवे, 
जातिया साक्ियो अज्नतित्थियपुन्बो भागच्छति, सो आगतो उपसम्पादेतन्बो, न 
तस्स परिवासो दात्तव्नो । इमा, भिक्खवे, जातीनं भवेणिकं परिहारं दम्मोति । 
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पञ्चेव च यथावु, लभते पारिवासिको । 
कातुं तत्थेव च ठत्वा, उपोसथं-पवारणं ॥ 
वस्सरसाट पथाबुडु, देन्ति चे सद्धदाथका । 
ओनोजनं तथा भक्तं, लभते पंचमे पन ॥ 
\, ., [7. 276-277 
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1. अनुजनामि, मिक्खवे, पारिवासिकानं भिक्वूनं पञ्च यथाव इ -उपोसथं, पवारणं, 
वस्सिकसारिक, ओणोजनं भन्तं । (५. . 68. 
र अ भिक्लुके पनावापे, अनावासे पि कत्थचि । 
विप्पवासरं वसन्तस्स, रत्तिच्छेदो च दुक्करं ॥ 
पारिवासिकभिक्छुस्स, भिक्खुं दिस्वान तद्भरणे । 


नारोचेन्तस्स चेतस्स, रत्तिच्छंदो च दुक्कटं ॥ ए. ४, 0. 276. 
८ > >< 
सहवासो, विप्पवासो, अनारोचना-दइमे खो, तयो परिवासिकस्स भिक्वृनो रत्तिच्छेदा 
ति । (,५, [. 11 
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ददं चतुञ्बिधं सील, जत्वा तत्थ पतिहितो । 
समाधिपुन भावेत्वा, पञ्जाय परिमुच्चति ॥ 
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1, 3, 0023 (©> 
2. 1). चि. 1, 0. 20-51. 
3, 1. 8.,, 0. 47-31. 
4. दसानुस्सतियो वृत्ता, कसिणा च दसासुभा। 
चतस्सो भप्पमञ्जायो, तथारुष्पापरद्रयं ॥ 
ट्‌ च्चेवम्पन सञ्बभ्पि, चत्ताछ्छिस्िविधं सिया । 
कम्मदुानं समुद्र, मम्महानं मनोभूनो॥ छ. ४, [. 511. 
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1. असुभा दस विञ्बेय्या, तथा कायगता सति । 
अनुकूला इमे राग-चरितस्स विसेसतो ॥ 
चतस्सो अप्यमञ्नायो, सवण्णकसिणा तथा । 
अनुकूला इमे दोस-चरितस्स पकासिता॥ 
वितक्कचरितस्सापि, मोहुप्पकतिनो पि च। 
आनापानसतेका व, सप्पाया ति विभाविता ॥ 
सञ्जा चेव ववत्थानं, मरण्पसमे सति। 
पञ्जापकतिनो एते, अनुकूला ति दीपिता॥ 
आदि-मनुस्सतिच्छक्क, सद्धाचरितवण्णितं । 
भारप्पा कसिणा सेसा, दस सन्बानुरूपका । ४, छ., ए, 313. 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुखस्सं 

(~ वि (~ = 

विनयबिनिच्छयो 
 भिक्खु-विभङ्ग 


१. .पाराजिक-कथा 





गन्थारम्भकथा 
वन्दित्वा सिरसा सेदु, बुद्धमप्पटिपुम्गं । 
भवाभवकरं' धम्मं, गणञ्चेव निरङ्गणं ॥१॥ ` क 


भिक्ूनं भिक्खुनीनश्च, हितत्थाय समाहितो । 

पवबक्खामि समासेन, विनयस्स विनिच्छयं ।॥२। 

अनाकुरं असङ्किण्णं, मधुरत्थपदक्कमं । 5 
पट्भावकरं एतं, परमं विनयक्कमे २३ 





अपारं ओतरन्तानं, सारं विनयसागरं । 
भिक्लूनं भिक्खुनीनञ्च, नावाभूतं मनोरमं ।।४॥ 


तस्मा विनयनूपायं, विनयस्स विनिच्छयं । 
अविक्छित्तेन चित्तेन, वदतो मे निबोधथ ॥५॥ 6 


(१) पठमपाराजिक-कथा 


तिविधे तिरमत्तम्पि, मग्गे सेवनचेतनो । 82 
अद्कजातं पवेसेन्तो, अल्लोकासे पराजितो ।६॥ 





पवेसनं पविदुः वा, छतं उद्धरणं पिवा।. 
ससिक्खो सादियन्तो सो, ठ्पेत्वा किरियं चुतो ॥७॥ 


१. भवाभावकर-म०। 





र विनयविनिच्छेयो 


सन्थतेनाद्धजातेन, सन्थतं वा असन्थतं । 
| मर्गं पन पवेसेन्तो, तथेवासन्थतेन च ।॥८॥। 


उपादिन्नेनुपादिन्ने, अनुपादिन्नकेन वा । 
घटिते अनुपादिन्ने, सचे सादियतेदु सो ॥९॥ 


९2 5 होति पाराजिकक्वेत्ते, पविदुं तु पराजितो । 
| खेत्तं थुल्लच्चयं तस्स, दुक्कटश्च विनिहिसे । १०।। 


मते भक्खयिते चापि, येभुय्यक्छयिते पि च । 
मेयुनं परिसेवन्तो, होति पाराजिको नरो ।११॥। 


येभुय्यक्खयिते चापि, उपड़क्लयिते* पि च । 


`~ + होति थुल्लच्चयापत्ति, सेसे आपत्ति दुक्कटं ।। १२।। 
82 निमित्तमत्तं सेसेत्वा, खयिते' पि सरीरके । 
त निमित्ते मेथुनं तस्मि, सेवतो पि पराजयो ।॥१३॥ 





उद्यूमातादि-सम्पत्ते, सब्बत्थापि च दुक्कटं । 
खयिताक्ठयितं' नामं, सब्बं मतसरोरके ।1 ९५ 


॥ छिन्दित्वा पन तच्छत्वा, निमित्तुप्पटिते पन । 
वनसदह्कुपतो' तस्मि, सेवं थुल्लच्चयं फसे । १५॥ 


| ॥ ततो मेथुनरागेन, पतिताय निमित्ततो । 
तायं उपक्कमन्तस्स, दुक्करं मंसपेसियं ।। १६।। 


भक्खायिते-म०। 
येभुय्यक्लायिते-म० । 
येभुय्यक्खायिते - म०। 
उपडढक्लायते-म० । 
खायिते-म०। 
खायिताक्खायितं-म० | 
निमित्तुपास्ति--म० । 
वणासङ्कपतो-सी° म०। 





& @ & < ० ^ ५ ८ 














१. 
२. 


पठमपाराजिक-कथा 


नखपिद्िप्पमाणे पि, मंसे न्हारुम्हि वा सति । 
मेथुनं पटिसेवन्तो, जीवमाने पराजितो । १७॥। 


कण्णच्छिहक्ि-नासासु, वत्थिकोस-वणेसु वा । 
अद्खजातं पवेसेन्तो, रागा थुल्लच्चयं पसे ।।१८॥ 


अवसेस-सरीरस्मि, उपकच्छरुकादिसु । 


` वसा मेथुनरागस्स, सेवमानस्स दुक्कटं | १९॥। 


अस्स-गो-महिसादीनं, ओदु-गद्रभ-दन्तिनं । 
नासासु वत्थिकोसेसु, सेवं थुल्लच्चयं फुसे ॥२०॥। 


तथा सन्ब-तिरच्छानं, अक्छि-कण्ण-वणेसु पि । 
भवसेस-सरीरेसु, सेवमानस्स॒ द्क्कटं ॥२१॥ 


तेसं अल्लसरीरेयु, मतानं सेवतो पन । 
तिविधा पि सियापत्ति, खेत्तस्मि तिविधे सति ॥२२॥। 


बहि मेथुन-रागेन, निमित्तं इत्थिया पन । 


निमित्तेन छपन्तस्स, तस्स थुल्लच्चयं सिया ॥२३॥। 


कायसंसम्गरागेन, निमित्तेन मुखेन वा 1 
निमित्तं इत्थिया तस्स, दुपतो गरूकं सिया ।।२४॥ 


तथेवोभयरागेन, निमित्तं पुरिसस्स पि। 


` निमित्तेन चुपन्तस्स, होति अपत्ति दुक्कटं ॥२५॥ 


निमित्तेन निमिन्तन्तु, तिरच्छनगतित्थिया । 
थुल्लच्चयं द्ुपन्तस्स, होति मेथुनरागतो ॥२६॥ 
कायसंसम्गरागेन, तिरच्छानगतित्थिया । 
निमित्तेन निमित्तस्स, छुपने दुक्कटं मतं ॥॥२७॥। 


नहा रुम्हि-सो० । 
चा--सी०। 


10 


13 


8.2 
20 १.१ 





६ | विनयविनिनच्छयो 


अद्धजातं पवेसेत्वा, तमावदुकतेः मुखे । 
तत्थाकासगतं कत्वा, नीहुरन्तस्स दुक्कटं ॥२८।। 


तथा चतुहि पस्सेहि, इत्थिया हेदधिमं तल. । 


8.4 
अच्छुपन्तं पवेसेत्वा, नीह्रन्तस्स दुक्कटं ।\२९॥। 
5 उप्पाटितोदरुमसेसु, बहि निक्खन्तकेयु वा । 
दन्तेसु वायमन्तस्स, तस्स थुल्लच्चयं सिया ॥३०।। 
अद्वि-सङ्खटनं कत्वा, मग्गे दुबिधरागतो । 
सुक्के मुत्तं पि वा मुक्ते, वायमन्तस्स दुक्कट ।३ १।। 
५ इत्थि मेथुनरागेन, आलिद्धन्तस्स दुक्कटं । 


(त हत्थगाह-परामास, ~ चृम्बनादिस्वय नयो । ३२।। 


अपदे भहयो मच्छा, कपोता द्विपदे पि च । 
गोधा चतुप्पदे हेद्रा, वत्थु पाराजिकस्सिमे ।३३।। 





सेवेतुकामता-चित्त, मग्गे मम्गप्पवेसनं । 
इदं अद्धद्यं वृत्तं, पठमन्तिमिवत्थुनो २ ४।। 
दुक्कटं पठमस्सेव, सामन्तं इति वण्णितं । 
सेसानं पन तिण्णं पि, थुल्कच्चयं उदीरितं ।३५॥ 
अनापत्तीति नातमभ्बं, अजानन्तस्स मिक्खुनो । 
तथेवासादियन्तस्स, जानन्तस्सादिकम्मिनो ।।३६।। 


विनये अनयूपरमे परमे, 
` 20 सुजनस्स सुखानयने नयने । 
वि पटु होति पधानरतो न रतो, 
इध यो पन सारमते रमते ॥३७॥ 





१. तमावत्तकते-- रो० । 
२. दैद्विमत्तलं-म०। 
द. सद्खदुनं--म०। 








[क १ पि 
~~~ ~~ 
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[2 


दुतियपाराजिक-कथा ७ 


इमं दहितविभावनं भावनं, 

अवेदि सुरसम्भवं ` सम्भवं । ` 
समारबलिस।सने सासने, 

समो भवतुपालिना पालिना ॥३८॥ 


इति विनयविनिच्छये पठम-पाराजिक कथा निदिता ॥ ति 


(२) दुतियपाराजिक-कथा 

| ९. भुम्मदुकथा 
आदियन्तो हरन्तो व, हरन्तो इरियापथं । 
विकोपेन्तो तथा ठाना, चावेन्तो पि पराजितो ।३९॥ 
तत्थ नानेकभण्डानं, पञ्चकानं वसा पन । 
 अवहारा दसेवेते, विजञ्जातब्बा विभाविना ।४०।। 
सौहत्थाणत्तिको चेव, निस्सग्गो मत्थसाधको । | 10 
धुरनिक्खेपनं चाति, इदं साहत्थ-पञ्चकं ।।४१।। 
पन्ब-सहपयोगाञ्च', संविदाहरणं पि च । 
सङ्कुतम्मं नेमित्तं, पुन्बयोगादि-पञ्चकं ।।४२।। 
थेय्य-पसंग्ह-परिकप्प, - पटिच्छन्न-कुसादिका । 
अवहारा इमे पञ्च, वेदितभ्बा व विञ्जुना ।४३॥। 


८ > 
८ न> +> 


13 


वत्थु-कालग्घ-देसे च, परिभोगश्च पञ्च पि। 
न्नत्वा एतानि कत्तब्बो , पण्डितेन विनिच्छ्यो ॥४४॥ 








पयोगो च-म०; 

पयोगं च-सी०। 
सङ्धतकम्मं-म०, सोऽ । 
कातब्बो-म्‌०। 








विनयविनिच्छयो 


दूतियं वा पि कदां, पिटकं परियेसतो । 
गच्छतो येय्यचित्तेन, दुक्करं पुब्बयोगतो ।।४५।। 








तव्थ-जातक-कटुं वा, कतं वा छन्दतो पन । ५ 

दुक्कटं उभयत्थापि, ` ` वुत्तं ` सहु-पयोगतो ।।४६।। 
5 पठति खणतो वा पि, व्यूहतो पंसुमेव वा । 

आमसन्तस्स वा कुम्भि, होति आपत्ति दुक्कटं ।।४७।। 











मुखे पासं पवेसेत्वा, खाणुके बद्धकुम्भिया । 
बन्धनानं वसा नेय्यो, ठनभेदो विजानता ।४८॥। 
दे ठानानि पनेकस्मि, खाणुके बद्धकुम्भिया । 
10 वलयं रक्वमूलस्मि, पवेसेत्वा कताय वा ।।४९॥। 
उद्धरन्तस्स खाणु वा, छन्दतो सङ्खकिम्पि वा । 
थुल्लच्चयं ततो कुम्भि, ठाना चावेति चे चतो ।५०॥। 
४.6 पठमं पन कुम्मि वा, उद्धरित्वा तथा पून । 
ठाना चावेति खाणु' वा, सङ्कल वापि सो नयो ॥५१।। 


15 | इतो चितो च धंसेन्तो, मूर सारेति रक्खति । 
` वलयं खेगतं तत्थ, करोन्तो व पराजितो ॥५२॥। 





जातं छिन्दति चे स्क्खं, दुक्कट कुम्भिमत्थके । 
समीपे चछिन्दतो तस्स, पाचित्तियं अतत्थजं ।।५२।। 


अन्तो-कुम्भिगतं भण्डं, फन्दापेति सचे पन । 
20 अपन्यूहेति तत्थेव, तस्स ॒थुल्लच्चयं सिया ५ ४।। 


6 हरन्तो कुम्मिया भण्डं, मुद्ध छिन्दति अत्तनो । 
भाजने वा गतं कत्वा, होति भिक्खु पराजितो ।॥५५॥ 


१. घंसन्तो--म०। 


--- ~> कक क कमक 1 
2 ध (अः ---------- ~ 


दुतियपाराजिक-क्था 


हारं वा पन पामङ्धं, सुत्तारूल्हं तु कुम्भिया ¦ 
फन्दापेति यथावत्थु, खाना चावेति चे चूतो ।५६॥ 
सप्पि-आदिसु यं किञ्चि, पिवतो पादपूरणं । 
एकेनैव पयोगेन, पीतमत्तं पराजयो ।५७।। 
कत्वा व॒धुरनिक्खेपं, पिवन्तस्स॒पुनप्पूनं 
सकलं पि चतं कमभि, पिवतो न पराजयो .।॥५८।। 
मचे खिपरति यं किञ्चि, भण्डकं तेरकूम्भियं । 
तं पादग्बनक तेरु, धुवं पिवति तावदे ।५९।। 


हत्थतो मुत्तमत्तं व, थेय्यचित्तो विनस्पति । 
आविच्लित्वा पि वा कुम्भि, तें गारेति चे तथा ।६०॥। 


तेलस्साकिरणं जत्वा, चित्तं रित्ताय कुम्भिया । 

पित-तेल्च तं भण्डं, उद्धरन्तो व धंसितो ॥६१॥ 

तत्थेव भिन्दतो तें, छडन्तस्स तथेव तं* । 

क्ापेन्तस्स अभोगं वा, करोन्तस्स॒च दुक्कटं ॥।६२॥। 
| २. यलदटुकथा | 

ठपितं. पत्थरित्वा च, साटकत्थरणादिकं । 

वेठेत्वा उद्धरन्तस्स, मुत्तं ठाना पराभवो ६२ 


ओरिमन्तेन वा पटु , . ओकासं पारिमन्ततो । 
पाराजिकं अतिककन्ते, कडुतो उलुकं पि वा ॥६४॥ 


३. मोरकथा 


पुरतो मुखतुण्डञ्च, कलापणञ्च पच्छतो ।, ` 
दरीसु पस्सेयु पक्खन्ता, दहेद्रा पादनखा तथा ॥६५॥ 


१. आविज्जेत्वा--म०। 
२. च--म्‌१)। 
२ 
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१०५ विनय विनिच्छयो 
उद्धञ्चापि सिखग्गं ति, गगने गच्छतो पन । 
मोरस्स छ परिच्छेदा, वेदितव्बा विभाविना ।६६।। 


भिक्खु सस्सामिक मोर, "गहेस्सामी' ति खेगतं । 
हत्थं वा पि पसारेति, पुरतो वास्स तिटुति ।६७।। 


5 मोरो पि गगने पक्खे, चारेति न च गच्छति । 
९6 दुक्कटं गमनच्छेदे, आमसन्तस्स चेव नं* ।६८॥। 





ठाना मोर अमोचेन्तो, फन्दापेति सचे पन । 
एवं फन्दापने तस्स, थुल्लच्चयं उदीरितं ।६९।। 


| अगत्वा गहेत्वा वा, हत्थेन पन अत्तनो । 
9 ` ठाना चावेति चे मोरं, सयं ठाना चुतो सिया ।।७०।। 


फुटोकासं मुखग्गेन, कलापग्गेन वा पन । 
|  कलापग्गेन वा पृषु, मुखतुण्डेन भिवखु चे ।७१॥ 


अतिक्कामेय्य यो मोर, ठाना चावेति नाम सो । 
एसेव च नयो पाद, - सिक्खा-पक्खेसु दीपितो ।।७२॥ 


15 गगने पन गच्छन्तो, करे मोरो निखीयति । | 
तं करेनेव . चारेन्तो, फन्दापेतीति वुच्चति ।।७३॥ 


88 सचे गण्हाति तं मोर, इतंरेन करेन सो'। 
चावितत्ता पन ठाना, भिक्खु ठाना चुतो सिया ॥७४।। 


इतरं पन मोरस्स, उपनेति- सचे करं । 

20 न दोसो तत्थ उडत्वा, सयमेव निलीयति ॥७५।। 
दिस्वा अद्खे निखीनं तं, थेय्यचित्तेन गच्छतो । 

: पादे थुल्लच्चयं होति, दुतिये च पराजयो ॥७६॥। 





१, त~मऽ | 





कलापस्स-१०। ` 


1, 


दूतियपाराजिक-कथा ११ 
भूमियं विति-मोरस्स, तीणि ठानानि पण्डितो । 
पादानं च कलापानं, वसेन परिदीपये ।७७॥। 
ततो केसम्गमत्तं पि, मोरं पठ्वितो पन । 
होति पाराजिक तस्स, उक्खिपन्तस्स भिक्खुनो ।७८।। 


४. आकासदटरकया 

छिज्जमानं सुवण्णादि , पत्तं पतति चे पन । 
हत्थेन उद्धरन्तस्स, तस्स पाराजिकं सिया ॥७९॥ 
सचे अनुद्धरित्वा व, येय्यचित्त न गच्छति । 
दुतिये पदवारस्मि, पाराजिकं उदीरये ॥८०।। 
एसेव च नयो सेय्यो, हत्थे वत्थे व॒मत्थकरे । 

तं तं तस्स॒ भवे ठानं, यत्थ यत्थ पतिद्वितं ॥८१॥ 10 


| ५. वेहाप्षटुकथा 
थेय्यचित्तन यं किश्चि, मच्च-पीटादिसु दितं । 
आमासं पि अनामासं, आमसन्तस्स दुक्कट ॥८२॥ 
संहरित्वा सचे वसे, स्पितं होति चीवरं । 

३ 8 
कत्वा पनोरतो भोगं, तथा अन्तञ्च पारतो ॥८३॥ 


चीवरेन पटोक।सो, ठानं तस्स पवुच्वति । 15 
नतु चीवरवंसो सो, होतीति सकलो मतो | ८४।। 


ओरिमन्तन ओकसं, पुटः तं इतरेन वा। 
दतरेन पि वा पुटं, ओरिमन्तेन वा पुन ॥८५॥ 


सुवण्णादि-म०। 
पूनोरतो-म०। 
पुटोकासो-म° । 
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१२ 





विनयविनिच्छयो 


दविखिणन्तेन पुं वा, वामन्तेन इतरेन वा ! 


वामन्तेन फुटद्रानं, अतिक्कामयतो चुति ।। ८ ६।। 
उद्ध वा उक्खिपन्तस्स, चीवरं पन वंसतो । 
केसग्गमत्तं उक्खित्त, तस्स पाराजिकं भवे ८ ७।। 
रज्जुकेन च बन्धित्वा, पितं पन चीवरं । 
थुल्लच्चयं विमोचेन्तो, ` मुत्त पाराजिक फुसे ।।८ < ।। 
वेठेत्वा . ठपितं वंसे, निब्बेटेन्तस्स भिक्सुनो । 

वलयं च्िन्दतो वा पि, मोचेन्तस्सापयं ` नयो ॥1<८ ९. || 
चीत्ररस्स पसारेत्वा, स्पितस्स हि वंसक्रे । 
संहरित्वा तु निक्खित्तं , चीवरे विय निच्छयो ॥९०।। 
सिक्काय. पक्खिपित्वा यं, रुग्गितं होति . भण्डक । 
सिक्कातो तं हरन्तो वा, सह सिक्काय वा चुतो ॥९ १।। 


कृन्तादि नागदन्तेसु, त्तिसु पटिपाटिया । 

अग्गे वा पन बुन्दे वा, गहेत्वा परिकडत। ।।९२।। 
पाराजिकं फुटोकासं, अतिक्कामयतो सिया । 
उजुकं उव्खिपन्तस्स, केसग्गेन पराजयो ।।९३।। 
पाकाराभिमुखो ठत्वा, आकडूति सचे पन । 
ओरिमन्तेः फुटोकासं, इ तरन्तच्चये चुतो ॥।९४।। 
जन्तस्सापि भिक्खुनो । 

हि पूरति । 
राजिकं भवे ॥९६।। 


तथेव परतो तस्स, पेठ 
भित्ति पन च निस्साय, ठपिते 
चालेन्तस्स च तालस्स, फट वत्थु 
येनस्स बन्धना मुत्त, तस्मि प 


मोचेन्तस्सप्ययं--म० । 
२, भोरिमन्त-म० । 




















वि तत मभ 


दुसियपाराजिक-कथां १६ 


पिण्डि छिन्दति तालस्स, सचे पाराजिकं सिया । 
एसेव च नयो सेस, - रूक्ख-पुप्फ-फलसु पि ॥९७॥। 


६. उदकटुकथा 
गच्छतो हि निधिद्रानं, पदवारेन दुक्कटं । 
उदके पन गम्भीरे, तथा निम्मुज्नादिसु ॥९८॥। 
तत्थ-जातक-पुप्फेसु, येन॒ पुप्फेन पूरति। 
वत्थु नं छन्दतो पुप्फं, तस्स पाराजिकं वदे ॥९९॥। 
एकनारस्स वा पस्से, वाको उप्पलजातिया । 
न छिञ्जति ततो याव, ताव नं परिरक्खति ॥१००।। 
सामिकेहेव पृष्फेसु, छिन्दित्वा स्पितेसु पि । 
पुञ्बे वुत्तनयेनेव, वेदितम्बो ` विनिच्छयो ॥१०१।। 
भारबद्धानि पृप्फानि, छस्वाकारेसु केनचि । 
आकारेन सचे तानि. ठाना चवेति नस्सति ॥१०२॥ 
ठ्पितं पन ॒ पुप्फानं, कलापं जरूपिहियं 
चाखेत्वा उदकं पुप्फ,-दाना चावेति चे चुतो ॥१०३॥ 
परिकप्पेति चे "एत्थ, गहेस्सामी' ' ति रक्खति । 
उद्वरन्तो गतद्राना, मदो नाम पवृच्चति ।१०४॥ 


चे 


10 


अच्चुग्गतस्स तं ठानं, जलतो सकलं जलं । 

उप्पाटेत्वा ततो पुप्फं, उजु उद्धरतो पन ॥ १०५॥ 

नाठन्ते जलतो मुत्त, - मत्ते पाराजिकं भवे । 

अमुक्ते जलतो तस्मि, थुल्छच्चयं उदीरितं ॥१०६॥। 20 
पुप्फं गहेत्वा नामेत्वा, उप्पाटेति सचे. पन । 

न तस्स उदकं ठानं, नदो उप्पाटितक्खणे ॥ १०७॥! 


१. तं- म०। 
२. पुप्फे-म० । 
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बिनयविनिच्छयौो 
यो हि सस्सामिके मच्छे, येय्यचित्तेन गण्हति । 
बलिसेन -पि जाकेन, हत्थेन कुमिणेन* वा ॥ १०८॥ 
तस्सेवं गण्हतो वत्थु, येन मच्छेन परति । 
तस्मि उद्धटमत्तस्मि, जरा होति पराजयो ॥१०९। 
ठानं सलिलजानज्हि, केवलं सकलं जले । 
सकिलद्ु' विमोचेन्तो, जला पाराजिको भवेः ॥ १ १०। 


नीरतो उप्पतित्वा यो, तीरे पतति वारिजो । 
गण्हुतो तं पनापत्ति, भण्डग्घेन विनिदिसे ।१११॥ 


मारणत्थाय मच्छानं, तके नदिया पिवा। 

निन्न मच्छविसं नाम, पक्खिपित्वा गते पन । ११ २।। 

पच्छा मच्छविसं मच्छा, खादित्वा पिवन्ति चे । 

पाराजिकं मते मच्छे, थेय्यचित्तेन गण्ठतो । ११३।। 
`“ पसुकूलिकसञ्जाय, न दोसो कोचि गण्हतौ । 

सामिकेस्वाहरन्तेयु, भण्डदेय्यं उदीरितं ।। १ १४।। 


` गहेत्वा सामिका मच्छे, सचे यन्ति निराल्या । 
गण्टतो. पन ते सेसे, येय्यचित्तेन दुक्कटं ।। १ १५।। 


अमतेसु अनापतति, वदन्ति विनयञ्ज्रुनो । 
एसेव च नयो सेस , ~ कच्छपादिम्हि वारिजे । ११६।। 
७. नावदुकथा 


नावं नवद वा भण्डं, 
थेनेत्वा गण्िस्सामीति । 


`. कुमिनेन -म० । 


२. जला होति पराजयो-सी०। 
३. सेते-म० | 











दु तियपा राजिक-कथां १५ 


पादुद्धारे दोसा. वुत्ता, 
भिक्खुस्सेवं गच्छन्तस्स ।॥ ११७ 
बद्धाय नावाय हि चण्डसोते, 
ठानं मतं बन्धनमेकमेव । 
भिक्खुस्स तस्मि पन' मृत्तमत्ते, 5 
पाराजिकं तस्स वदन्ति धीरा ॥११८॥। 
निच्चरे उदके नाव, - मबन्धनमवदितं । 
पुरतो पच्छतो वा पि, पस्सतो वा पि कडतो ।।११९॥ 
एेकेनन्तेन सफदर, - मोकासं इतरेन तं । 
अतिक्कामयतो नावं, तस्स पाराजिकं तथाः ॥१२०॥ 10 


उद्धं केसगगमत्तं पि, उदकम्हा विमोचिते । 
अधो नावातलन्तेन, पुटश्च मुखवट्विया ।॥१२१॥ 


बन्धित्वा पन या तोरे, ठ्पिता निच्चले जले.। 
बन्धनञ्च स्तोकासो, ठानं तस्सा द्विधामतं । १२२॥ 


होति थुल्लच्चयं पुब्ब, बन्धनस्स विमोचने । ॥ 
पच्छा केनचुपायेन, ठाना चावेति चे चूतो ॥।१२३॥ 


चावेत्वा ` पठमं छना, पच्छा बन्धनमोचने । ॥ 6६ 
` एसेव च नयो वृत्तो, थेय्यचित्तस्स भिक्खुनो ॥१२४॥ 


उस्सारेत्वा निकुज्ित्वा, ठपिताय थे पन । 
पुटकासो व॒हि ठानं, नावाय मुखवद्विया ॥१२५॥। र 


जेय्यो ठानपरिच्छेदो, आकारेहेव पञ्चहि । 
यतो कूतोचि चावेन्तो, होति पाराजिको नरो ॥।१२६॥। 


१. म० पोत्थके "पनः निपातपदो नत्थि । 
२. पिया-म०। 





१६ ` विनयविनिच्छयौ 

| ६. 10 | एसेव च नयो जय्यो, नावायुक्कुजिताय पि । 
| ठपिताय पि नावाय, घटिकानं तत्थृपरि ।। १२७।। 

8.13 थेय्या तित्थे ठितं नावं, आरुहित्वा सचे पन । 

+ अरित्तेन पेयेनापि |, ् पाजेति 

| अरित्तेन पियेनापि, तं पाजेति पराजयोः ॥१२८॥ 

5 ` सचे छनत्तं पणामेत्वा, उस्सापेत्वा व॒ चीवरं । 
लककारसदिसं कत्वा, गण्हापेति समीरणं ॥ १२९॥ 


आगम्म बलवा वातो, नावं हरति चे पन । 
वातेनेव हट नावा, न दोसो तस्स ˆ विल्बति ॥१३०॥। 








 . . सयमेव च यं किञ्चि, गामतित्थमुपागतं । 
10  अचालेन्तो व तं ठाना, किणित्वा चे परायति ॥१३१॥ 





अवहारो न भिक्खुस्स, भण्डदेग्यमुदी रितं । 
सयमेव च गच्छन्ति, ठ(ना चावेतिं चे चुतो ॥१३२॥ 














८. यानटूकथा  ॥ 
““यानं नाम रथो वय्हुं, सकटं सन्दमानिका । | 
यानं अवहरिस्सामि, यानदुं'* इति वा पन ॥१३३॥ | 





15 गच्छतो दुक्कटं वुत्तं, दृतियं परियेसतो । 
ठाना चावन-योगस्मि, विज्वमाने पराजयो ॥ १३४॥।। 





यानस्स॒दुकयुत्तस्स, दस ठानीनि दीपये । ` | 
यानं पाजयतो तस्स, निसीदित्वा धुरे पन ।॥१३५॥ 


फियेनापि-म०; पियेनापि-सी०। 
पाजेन्तस्स पराजयो-म०। 
लद्कुारसदिसं-म° । 

कोचि--म०; तस्स--सी०। 
अचयेन्तो-म०; अचालेन्तो-सी० । 


अ 


दुतियपाराजिक-कथां १७ 


थुल्लच्चयं तु गोणानं, पादुद्धारे विनिदहिसे । 
चक्कानश्च ठितोकासं, अतिक्कन्ते पराभवो ।॥१३६॥ 





अयुत्तकस्सापि च॒ यानकस्प्त, 
धुरेनुपत्थम्भनिया ठितस्स । ` 
वसेनुपत्थम्भनि-चक्ककानं, 5 
ठानानि तिणेव भवन्ति तस्स ॥१३७॥ 


तथा धुरेन दारूनं, उपरिट्ुपितस्स च । 
भूमियं पि धुरेनेव , तथेव ठपितस्स च ॥१३८॥ 


पुरतो पच्छतो वापि, ठाना चावेति चे पन । 





8° 14 
थुल्लच्चयं तु तिण्णं पि, ठाना चावे पराजयो ॥१३९॥ 0 
अपनेत्वान चक्कानि, अक्खानं सीसकेहि तु । ` 8 10 
ठितस्सुपरि दारूनं, ठानानिः द्वे विनिरहिसे ॥१४०॥ 
कडुन्तो उक्खिपन्तो वा, पुदटरोकासच्चये चुतो । ६.11 


ठपितस्स पनञ्जस्स, भियं यस्स कस्सचि ।॥ १४१॥ 


अव्सुद्धीनं धुरस्साति, पञ्च ठनानि दीपय । 15 
उद्धीसु वा गहेत्वा तं, ठाना चावेति चे चुतो ।॥१४२॥ 





ठपितस्स हि चक्कस्स, नाभिय। पन भूमियं । 
एकमेव सिया ठानं, परिच्छेदो पि पञ्चधा ॥ १४३॥। 


फुसित्वा यं ठितं भूमि, नेमिपस्सेन नाभिया । 
ठानानि दे भवन्तस्स, नद्धौ तेसं अतिक्कमे ॥ १४४॥। 20 


+ परिपन्तं „2 
| दिस्वा यानमनारक्खं, परटिपन्नं महापथ । 
आरुहित्वा अचोदेत्वा, किणित्वा याति वटति ॥१४५॥ 
| ९. चक्कानं हि-म०। 
। २. धुरेनेव--म०; धुरनेव--सी० । 
३. महापथे ` म०; महापथं-सी०। 
॥ 





१६ विनय विनिच्छयो 
| ९. भारदुकथा 
सीसक्वन्ध-कटोलम्ब-वसा भारो चतुव्विधी । 
तत्थ सीसगतं भार, आंमसन्तस्स दुक्कटं । १४६॥। 
इतो चितो च घंसेन्तो , थेग्यचित्तेन यो पन । 
सिरस्मि येव सारेति, तस्स थुल्टच्चयं सिया ॥ १४७॥। 
खन्धं ओरोपिते भारे, तस्स पाराजिक मतं । 
सीसतो केसमत्तं पि, मोचेन्तो पि पराजितो ॥ १४८॥ 
भारं प्वियं किलि, स्पेत्वा सुद्धमानसो । 
पच्छा तं थेय्यचित्तेन, उद्धरन्तो पराजितो ॥ १४९।। 
8 15 एत्थ वृत्तनयेनेव, सेसेस पि असेसतो । 
10 भारेसु मतिसारेन, वेदितन्बो विनिच्छयो ॥ १५०॥। 
१०. आरामदुकथा 
दुक्कटं मुनिना वृत्तं, आरामं अभियुञ्ञतो । ` 
पराजेति परं धम्मं, चरन्तो चे पराजितो ।॥१५१॥ 
विमति जनयन्तस्स, तस्स थुल्लच्चयं सिया । 
परज्बति सयं धम्मं, चरन्तो यो पि तस्स च ॥१५२।। 
15 सामिनो धुरनिक्खेपे, “न दस्सामी'' ति चत्तनो । 
पाराजिक भवे तस्स, सब्बेसं कूटसक्िनं ।। १५३॥। 
११. विहारदुकथा 
विहारं संधिक किञ्चि, अच्छिन्दित्वान गण्हितुं । 
सब्बेसं धुरनिक्खेपाभावतो व॒ न सिञ्ति ।१५४॥। 
१२. वेत्तदुकथा 


६12 सीसानि सालि-आदीनं, निरुम्भित्वान गण्हतो । 
20 असितेन च कायित्वा, छिन्दित्वा वा करेन च ।१५५॥। 


१, घंसन्तो-म०; घंसेन्तो-सी० । 





न 


दुतियपाराजिक-कथो १९ 
यस्मि बीजे पि वा वत्थु, सीसे पुरति" मुदधियं । 3. 11 
बन्धना मोचिते तस्मि, तस्स पाराजिकं भवे ।॥ १५६ ॥ 
अच्छिन्नो पन दण्डो वा, तचो वा अप्पमत्तकी । 
वी हिनाठं पि वा दीघं, अनिक्खन्तो व रक्खति ॥१५७॥। 
सचे सो परिकप्पेति, “महित्वा पनिदं अहं । 5 8.16 
पप्पोरेत्वा इतो सारं, गण्हिस्सामी'' ति रक्सति ॥१५८॥ 
महूनुद्धरणे ` नत्थि, दोसो पप्पोठने पिवा। 
अत्तनो भाजनगतं, करोन्तस्स पराजयो ॥१५९॥। 
जानं केसम्गमत्तं पि, पठवि परसन्तकं । 
धेय्यचित्तेन चे खीरं, सद्धामेति पराजितो ॥१६०॥ 10 
तश्च खो सामिकानं तु, धुरनिक्खेपने सति । 
अनग्धा भूमि नामेसा, तस्मा एवं उदीरितं ।।१६१॥ 
गहेतन्बा सचे होति, द्वीहि खीछेहि या पन । 
आदो थुल्लच्चयं तेसु, दुतिये च पराजितो" ॥१६२॥ 
जपेतुकामो यो भिक्खु, “ममेदं सन्तक' ति च । 15 


५ॐ 


रज्जुं वा पि पसारेति, यद्वि पातेति दुवकटं ॥। १६३॥। 
येहि द्रीहि पयोगेहि, अत्तनो सन्तकं सिया । 


आदो थुल्लच्चयं तेसु, दत्िये च पराजयो ॥१६४॥ 


१३. वतयुद-गामहुकथा 
खेत्ते वृत्तनयेनेव, वत्थुदुस्स॒विनिच्छयो 
गामं पि च वत्तव्बं, अपुल्बं नत्थि किञ्चि पि ॥१६५॥ 20 
पूरेति--म०ः पुरति-सी°। 
१राजयो-म० | 


पराजयो-म०। | 
भिक्लु-म०, सी०; भुक्लु-रो° 





9 {2 


15 


२० 
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विनयविनिच्छयो 

१४. अरञ्जदूकथा 
तिणं.वा पन पण्णं वा, रतंवा कट्रुमेव वा। 
भण्डग्धेनेव कातन्बो `, गण्हन्तो ` तत्थ-जातकं ।।१६६॥। 


महग्घे पन रुक्खस्मि, चछिन्नमत्ते पि नस्सति । 
तच्छत्वा उपितो रूक्खो, गहेतन्बो न कोचि पि ॥ १६७।। 


छिन्दित्वा ठपितं मूले, रूक्छमद्वगतं पन । 
““छदितो सामिकेदीति'", गण्हितु पन वटति ।।१६८॥ 


` लक्खणे छल्लियोनद्धे, न दोसो कोचि गण्तो । 


अन्च्ञावृत्थं कतच्चापि,` विनस्सन्तश्च गण्ह॒तो ।।१६९।। 


यो चारक्खदानं पत्वा, 
कत्वा कम्मदुानादीनि । 
चित्ते चिन्तेन्तो वा अन्लं, 
भण्डं देय्यं होतेवस्स । १७०॥ 
वराह्-व्यग्धच्छ-तरच्छकादितो, 
उपदवा मुच्धितुकामताय यो । 
तत्थेव तं ठानमतिक्कमेति चे, 
न॒ कोचि दोसो पन भण्डदेय्यकं ।॥९१७१।। 
द्दमारक्खणदुानं, गरक सुङ्कुघाततो । 
तस्मा दुक्कटमुदिटरं, तं अनोक्कम्म गच्छतो ॥१७२॥ 
एतं परिहरन्तस्स, येय्यचित्तेन सत्थुना । 
पाराजिकं पनु, आकासेनापि गच्छतो ।१७२३।। 


कातन्नो-म०; कत्तम्बनो-सी० । 


 गण्हुन्तो-म०; गण्ड्तो-सी° । 


गहेतुं-म०। 
कतं वा पि-म०ः कतं चा पि-सी° । 
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दुतियपाराजिक-कथा २१ 


तस्मा एत्थ विसेसेन, सतिसम्पन्चचेतसा । 
अप्पमत्तेन होतन्बं, पियसीलेन. भिक्खुना ।१७४॥। 


१५. उदकक्था 

तोयदुत्लभकालस्मि, भाजने गोपितं जलं । 
आविञ्जित्वा पवेसेत्वा, छं कत्वा पि वा तथा । १७५॥। 
वापियं वा तद्ाके वा, भाजनं अत्तनो पन । 5 
गण्न्तस्स ॒पवेसेत्वा, भण्डग्धेन विनिदिसे ॥ १७६॥ 
छिन्दन्तस्स तु मरियादं , अदिन्नादानपुञ्बतो । 
भूतगामेन सदधि पि, दुक्कटं परिदीपितं ।॥१७७॥। 
अन्तो ठत्वा बहि ठत्वा, छिन्दन्तो उभयत्थ पि । 8. 18 
बहि अन्तेन कातन्बो, अन्तो अन्तेन मज्जतो ॥१७८॥ 10 

१६. दन्तकदुकथा 
वारेन सामणेरा यं, दन्तकटुं अरञ्जतो । 

ॐ * ० 

आनेन्ता चरियानं पि, आहरन्ति सचे पन ॥१७९॥। 
छिन्दित्वा याव सङ्घस्स, न निय्यादेन्ति ते पन । ६. 14 
आभतत्ताः व तं सन्बं, तेसं एव च सन्तकं ।।१८०।। 
तस्मा तं भे्यचित्तन, गण्हन्तस्स च भिक्खुनो । 15 
गरुभण्डञ्च सङ्धस्स, भण्डग्धेन पराभवो ।॥१८१॥ 
यदा निय्यादितं तेहि, ततो पदाय सङ्किकं । 
गण्हन्तस्स पि येय्याय, अवहारो न . विज्जति ।॥१८२॥ 


छिन्दतो मरियादं तु-म० । 
छिन्दन्तो--म०; छन्दतो -सी० | 
आनेत्रा--म०; आनेन्ता-सी । 
जाभतं ताव-म०। 














२२ बिनयविनिच्छयो 


अर्क्वत्ता -यथा-बुड , अभाजेतब्बतो पि च । 
सब्बसाधारणत्ता च, अञ्ज विय- न टहोतिदं ।॥ १८३।। 
१७. वनप्पत्िकथा 
अग्गि वा देति सत्थेन, आकोटेति समन्ततो । 
आकोटेति विसं वा पि, मण्ड्कण्टक-नामकं ।।१८४।। 


8.13 5 येन वा तेन वा सक्खो, विनस्सति च उय्हति । 
 सब्बत्थ भिक्लुनो तस्स, भण्डदेय्यं पकासितं ।॥। १८५॥।। 
१८. हरणकथा 


सींसतो कण्णतो वा पि, गीवतो हत्थतो पि वा । 
| | छिन्दित्वा वा विमोचेत्वा, गण्हतो थेय्यचंतसा । १८६॥। 

8.19 ` होति मोचितमत्तरस्मि, सीसादोहि पराजयो । 
10 .  थुल्लच्चयं करोन्तस्स, आकडन-विकड्ुनं ॥ १८७।। 


हत्था अनीहरित्वा वं, वलख्यं कटकं पि वा । 
अग्गबाहश्च घंसेन्तो , चारेति अपरापरं । १८८॥। 


तमाकासगतं चोरो, करोति यदि रक्खति 

सविञ्ञाणकतो मूले, वल्यं व न होतिदं ।१८९॥। 
` निवत्थं पन वत्थं यो, अच्छिन्ठति परस्स चे । 

परो पि पन लज्राय, सहसा तं न सञ््वति ॥१९०।। 


आकडति च चोरो पि, सो परो ताव रक्खति । 
परस्स हत्थतो वत्थे, मुत्तमत्ते पराजयो ॥१९१।। 





 सभण्डहारकं भण्डं, नेन्तस्स पठ्मे पदे। 
20 थुल्लच्चयमतिक्कन्ते, दुतिये च चूतो सिया ॥१९२॥। 





१. अग्गबाहं च-- म ०; अग्गबाहुञ्च--सी ० । 
घंसन्तो--म०; घंसेन्तो-सी०। 
३. व-म०ः च-सी°। 


५ 


दुतियपाराजिक-कथा २३ 
पातापेति सचे भण्डं, तब््ेत्वा थेय्यचेतनो । ६1 
` परस्स हत्थतो भण्ड, मृत्तमत्ते पराजयो ॥ १९३॥। 
अथापि परिकप्येत्वा, पातापेति च यो पन । 
तस्स॒पातापने वृत्तं, दुक्कटामसने पि च ॥१९४॥। 


फन्दापेति यथावत्थु , ठाना चावेति चे चुतो । 5 
"तिद तद्रा ' ति वदतो, न दोसो छडडते पि च ॥१९५॥। 


आगन्त्वा थेय्यचित्तेन, पच्छा तं गण्टतो सिया । 
पाराजिक तदुद्धारे, साख्य सामिके गते ॥१९६॥ 


गण्डतो सकसञ्जाय, गहणे पन रक्खति । 


भण्डदेय्यं तथा - पंसु-कूलसजञ्जाय गण्तो ॥१९७॥ 10 
*“तिदरु तिद्रा''ति वुत्तो व , छत्वा पन भण्डकं । 3.2 


कत्वा व धुरनिक्खेपं, भीतो चोरा पलायति ।१९८॥ 
` गण्हतो भेय्यचित्तेन, उद्धारे दुक्कटं पून । 
दातन्बमाहरपेन्ते, अदेन्तस्स॒ . पराजयो ॥१९९॥। 
कस्मा ! तस्स पयोगेन, छडितत्ता ति सादरं । 
महा-अदु कथायं तु, वृत्तं अञ्जासु नागतं ।॥२००॥ 


५ 
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१९. उपनिधिकथा 
सम्पजानमुसावादं, ^“न गण्हामी'" ति भासतो 
अदिन्नादान-पुम्बत्ता, द्क्कटं होति भिक्खुनो ॥२०१॥ 
““रहो मया पनेतस्स, ठपितं किन्तु दस्सति'' । 
 इच्चेवं विमतुप्पादे, तस्स ॒थुल्लच्चयं सिया ॥२०२॥ र 


------ ~ -------~ 


3. 14 





१. व-म०; च-पी०। 
२. यथावत्थु--म० । 
३. च-म०; वा०-सी°। 








~ २४ विनयविनिच्छयो 
तस्मि दाने निरस्साहे, परो चे निक्खिपे धुरं । 
उभिन्नं धुरनिक्खैपे, भिवखु होति पराजितो ॥२०३।। 


चित्तेनादातुकामो व, “दस्सामी''ति मुखेन चे । 
वदतो धुरनिक्खेपे, सामिनो हि पराजयो ॥२०४।। 





२०. सुङ्धघातकथा 
5 सुङ्कुघातस्स अन्तो व, रत्वा पातेति चे बहि । 
धुवं पतति चे हत्था, मुत्तमत्ते पराजयो ॥२०५॥। 


तं रुक्खे खाणुके वा पि, हत्वा पटिहतं पून । 
वातक्खित्तं पि वा अन्तो, सचे पतति रक्खति।।२०६।। 











४. 21 पतित्वा भूमियं पच्छा, वटन्तं पन भण्डकं । 
। . क 
10 सचे पविसतन्तो व, तस्स पाराजिकं सिया ॥२०७॥। 
१. 16 ठत्वा॒ठत्वा पवटुन्तं, पविद्रं चे पराजयो । 


अतिटुमानं वद्वित्वा, पविटुं पन रक्लति ॥२०८॥। 
इति वुत्तं दल्हुं कत्वा, कुरुन्दहुकथादिसु । 
सारतो तं गहेतन्बं, युत्तं विय च दिस्सति ।२०९।। 
15 सयं वा यदि वदेति, वट्वापेति परेन वा! 
भत्त्वा वटुमानं तं, गतं नासकरं सिया ॥२१०॥ 
ठत्वा ठत्वा सचे अन्तो, बहि गच्छति रक्खति । 
ठपिते सुदधचित्तेन, सयं वटति वहति ॥२११॥ 
गच्छन्ते पन याने वा, गजे वा तं व्पेति चे । 
20 बहि नीहरणत्थाय, नावहारो पि नीहटे ॥२१२॥। 





१. वातुक्खित्तं-म०; वातविखत्तं--सी०। 
२. पविसत्यन्तो--म०; पविसतन्तो-सी० | 
३. अदरत्वा- म०; मरत्वा-सी ` । 








अ 0. 


दुतियपाराजिक-कथा २५ 


ठ्पिते स्तियाने वा, पयोगेन विना गते। 
सति च ` थेय्यचित्तस्मि, अवहारो न विल्रति २१३ 


सचे पाजेति तं यानं, स्पेत्वा यानके मणि । 
सिया पाराजिकं तस्स, सीमातिवकमने पन ॥२१४॥ 


सुङ्कदाने मतं सुङ्कु, गन्तुं दत्वा व वटुति । 
सेसो इध ॒ कथामग्गो, अरजञ्जदुकथासमो ॥२१५॥ 


२१. पाणकया 


अन्तो-जातं धनक्कीतं, दिन्नं वा पन केनचि । 
दासं करमरानीतं, हरन्तस्स पराजयो ।॥२१६॥ 


भुजिस्सं वा हरन्तस्सं, मनस्सं मातरा पि वा । 
पितरास्पितं वापि, अवहारो न विरति ।।२१७॥ 


तं पलायितुकामो व, उव्खिपित्वा भुजेहि वा । 
तं-ठितद्रानतो किञ्चि, सद्धुामेति पराजयो ।॥२१८॥ 


तज्ेत्वा पदसा दासं, नेन्तस्स पदवारतो । 
होन्ति आपत्तियो युत्ता, तस्स थुल्लच्चयादयो ।।२१९॥ 


हत्थादीसु गहेत्वा तं, कडतो पि पराजयो । 
'“गच्छ याहि पलेही" ति, वदतो पि अयं नयो ॥२२०॥ 


वेगसा व पलायन्तं, “"पलेही ' "ति च भासतो । 
होति पाराजिकेनस्स, अनापत्ति हि भिक्खुनो ॥२२१॥ 


पि-म०; च-सी०। 

मानुसं-म० , 

पलायेतुकामो--म०; पलायितुकामो--सी° । 
पलाया-म०। 

पलाया-म०; पलेरहि-सी० | 





10 


15 








९६ विनय विनिच्छयो 
६.17 संनिकं पन गच्छन्तं, सचे वदति सो पि च। 
¦. . , सीघं गच्छति चं तस्स, वचनेन पराजयो ॥२२२॥ 
पलायित्वा सचे अज्जं, गामं वा निगमंपिवा। 
` - . गतं दिस्वा ततो तञ्च, पापेति पराजयो ॥२२३।। 
| २२. अपादकथा 
5 सेय्या सप्पकरण्डच्े, परामसति दुक्कटं । 
फन्दापेति यथावत्थु, ठनतो चावने चुतो ।॥२२४॥ 
उग्घाटेत्वा करण्डं तु, सप्पं उद्धरतो पन । 
-करण्डतलतो मुत्त, न्ग तु पराजयो ॥२२५॥। 
घसित्वा कतो सप्पं, नङ्क मुखवद्वितो । 
10 -. . तस्स सप्पकरण्डस्स, मृत्तमत्ते पराजयो ॥२२६।। 
६, करण्डं विवरित्वा चे, पक्कोसन्तस्स नामतो । 
. . सो निक्खमति चे सप्पो, तस्स पाराजिकं सिया ॥२२७॥ 


तथा कत्वा तु मण्डूक-मूसिकानं रवंपिवा। 
 पक्कोसन्तस्स नामेन, निवखन्ते पि पराजयो ।॥२२८॥। 

1 ` मुखं अविवरित्वा व, करोन्तस्सेवं एव च । 
`: ` येन केनचि निक्वन्ते, संप्पे पाराजिकं सिया ।॥२२९।। 

मुखे विवरिते सप्पो, सचमेव पलायति । 
` न पक्कोसति चे तस्स, भण्डदेय्यं उदीरितं ।।२३०।। 





२३. चवुप्पदकथा _ 
थेय्यचित्तेन यो हत्थि, करोतामसनादयो । 
20 होन्ति आपत्तियो तस्स, तिविधा दुक्कटादयो ।॥२३१॥ 





१. अपदकथा-म० | 


दुत्ियपाराजिक-कथां २ 


सालायं सिति-हस्थिस्स, अन्तो वत्थङ्कनेयु पि । 3. 16 
ठानं साखा च वत्थु च, नगरं सकलं सिया ।॥।२३२॥ 

अबद्धस्स हि बद्धस्स, स्तिद्रानञ्च ` बन्धनं । 

तस्मा तेसं वसा हत्थि, हरतो कारये . बधो ॥२३३॥। 

नगरस्स बहिद्धा तु, स्तिस्स पन हत्थिनो । . 5 
सितद्रानं भवे ठानं, पदवारेन कारये ॥२३४॥। 
निपन्नस्स॒गजस्सेक, ठानं तं उदटुपेति चे ।- 

तस्मि उद्ितमत्ते तु, ` तस्स पाराजिकं सिया ।२३५॥ | 
एसेव च नयो जय्यो, तुरङ्ग-महिसादिसु । ९. 18 
नत्थि किञ्चि पि वत्तञ्बं, द्विपदे पि बहुप्पदे ॥२३६॥ 7 

परेसं ति विजानित्वा, परेसं सन्तकं धनं । क 
गरुकं थय्यचित्तेन, ठाना चावेति चं चतो ।२३७॥ ॥ 
अनापत्ति स-सञ्जिस्स, तिरच्छान-परिग्गहे । 
तावकालिक-विस्सासगाहे-पेतपरिग्गहे ॥२३८॥ 

यो पनेत्थ च वततव्बो, पाग्रिमुत्तविनिच्छयो । 6 

तं मयं परतो येव, भणिस्साम परकिण्णके ॥२३९॥ ४.24 





पराजितानेक-मलेन वृत्तं, 
पाराजिकं यं दुतिय. . जिनेन । 
वुत्तो समासेन मयस्स चत्थो, | 
वत्तं भसेसेन हि को समत्थो ?।२४०॥ 6 


॥ इति विनयविनिच्छये दुतिय-पाराजिकथा निदिता ॥ 


४५ अङ्घुणं--म० | 
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(३) ततियपाराजिक-कथा 
मनुस्सजाति जानन्तो, जीविता यो वियोजये । 


निविखपेय्यस्स सत्थं वा, वदेय्य मरणे गुणं ॥२४१॥। 


देसेय्य मरणूपायं, होतायं पि पराजितो । 
असन्धेय्यो व सो जय्यो, द्वेधा भिन्नसिखा विय ॥ २४२।। 


वुत्ता पाणातिपातस्स, पयोगा च महैसिना । 
साहत्थिको तथाणत्ति-निस्सग्गि-थावरादयो ॥२४३।। 


तत्थ कायेन वा काय-पटिबद्धेन वा सयं । 
मारेन्तस्स परं घातो, अयं साहत्थिको मतो ॥२४४॥। 


“एवं त्वं परित्वा तं, मारेही' ति च भिक्खुनो । 
परस्साणापनं नाम, अयमाणत्तिको नयो ॥ २४५॥। 


दुरं मारेतुकामस्स, उसु-आदि-निपातनं । 


कायेन पटिबद्धेन, अयं निस्सग्गियो विधि ॥२४६॥ 


असश्चारिमुपायेन, मारणत्थं परस्स च॑ । 
ओपातादि-विधानं तु, पयोगो धावरो अयं ।२४७॥। 
परं मारेतुकामस्स, विञ्जाय जप्पनं पन । 

अयं विल्ञामयो नाम,. पयोगो पञ्चमो मतो ॥२४८।। 


समत्था मारणे याच, इद्धि कम्मविपाकजा । 
अयमिद्धिमयो नाम, प्रयोगो समुदीरितो ॥२४९॥। 


एकेको दुव्रिधो तत्थ, होतीति परिदीपितो । 
उद्ेसो पि अनुदेसो, भेदो तेसमयं पन ॥२५०॥। 
बहुस्वपि यमुदिस्स, पहारं देति चं पन । 
मरणेन च तस्तसेव, कम्मुना तेन बज्कति ।२५१।। 





























ततिय-पाराजिककयां ` 

अनुदिस्स पहारे पि, यस्स ॒कस्सचि देहिनो । 
पहार-पच्चया तस्स, मरणच्चे पराजयो ॥२५२॥ 
मते पहटमत्ते वा, पच्छा-मुभयथा पि च । 

हन्ता पहटमत्तस्मि, कम्मृना तेन॒ बज्सति ॥२५३॥ 
एवं साहत्थिको जेय्यो, तथा आणत्तिको पि च । 
एत्तावता समासेन, द्रे पयोगा हि दस्सिता ॥२५४॥। 
वत्थु कालो च देसो च, सत्थच्च इरियापथो । 

` करणस्स॒विसेसो ति, छ आणत्ति-नियामका ॥२५५॥। 
मारेतन्बो हिं यो तत्थ, सो 'वत्थू' ति पवुच्चति । 
पुन्बण्हादि सिया कालो , सत्तानं योन्बनादि च ।२५६॥ 
देसो गामादि विज्जेय्यो, 'सत्थं' तं सत्तमारणं । 
मारेतब्बस्स  सत्तस्स, निसज्वादिरियापथो ॥२५७॥ 
विज्क्नं मेदनच्चापि, छेदनं ताठनं पि वा। 
एवमार्दि-विधो नेको, विसेसो करणस्स तु ॥२५८॥ 
यं मारेहीति आणत्तो, अन्जं मारेति चे ततो । 
““पुरतो पहरित्वा व, मारेहि" ' इतिः भासितो ॥२५९॥ 
पच्छतो पस्सतो वा पि, पहरित्वान मारिते। 
वत्थाणत्ति-विसङ्केता, मृलद्रौ परिमुच्चति ॥२६०॥। 
वत्थुं तं अविरञिक्षत्वा, यथाणत्ति च मारते । 
उभयेसं यथा-कालं, कम्मबन्धो उदीरितो ।॥२६१॥ 


आणत्तो “अजब पुब्बण्हे, मारेही'' ति च यो पन । 
सो चे मारेति सायण्हे, मृलद्रो परिमुच्चति ॥२६२॥ 


पहूरित्वान-- म० । 
मारेहीति च-म०। 
कम्मबद्धो-म०)। 


< ५ ८ 


` ४९ 
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५३० 
अः # 1 


विनयविनिच्छयौ 
आणत्तस्सेव सो वृत्तो, कम्मबन्धो महैसिना । 


::. कालस्स हि विसङ्कुता, दोसो नाणापकस्स सो ॥२६२॥ 


ˆ अज्र मारेहि पुञ्बण्हे, स्वे वाः ति अनियामिते । 


` -यदा कदाचि पृब्बण्हे, विसङ्कतो न मारिते ॥२६४॥।। 


एतेनेव - उपायेन, कालभेदेसु सन्बसो । 


सङ्खतो च विसङ्केतो, वेदितन्बो विभाविना ।२६५॥ 


इमं गामे स्ति वैरि, मारेहि' तिच भासितो। 


सचे सो पन मारेति, ` स्तिं तं यत्थ कत्थचि ।२६६॥।। 


 नत्थि तत्य विसङ्केतो, उभो बज्छन्ति कम्मुना । 
" “गामे येवा''ति आणत्तो, ““वने"" वा सावधारणं ॥ २६७॥। 


“वने येवा" ति वा वुत्तो, गामे मारेति चेपिवा। 


`विषङ्खूतो ति जातन्बो, मूलद्रौ परिमुच्चति ॥२६८॥ 


एतेनैव उपायेन, सन्बदेसेसु भेदतो । 


` सङ्केतो च विसङ्केतो, वेदितन्बो व॒विञ्जुना ।२६९॥ 


` सत्थेन पन मारेहि", आणत्तो ति च केनचि । 


` येनं केनचि सत्थेन, विसङ्केतो न मारिते ॥२७०॥। 


““इभिना वासिना" होति, वुत्तो अञ्जेन वांसिना । 
इमस्सासिस्स वा पित्वं, धारयेताय मारय" ॥२७१।। 


इति वुतो. सचे वेरि, धाराय इतराय वा । 
थरना वा पि तुण्डेन, विसङ्कुतो व॒ मारिते ॥२७२॥। 


क एतेनैव . उपायेन, , संब्बायुधकजातिसु । 
सङ्केतो च विसङ्कतो, वेदितब्बो विसेसतो ।।२७३।। 


2 


१. कम्मवद्धो-म०। 











ततिय-पाराजि ककंथां 


“"गच्छन्तमेतं मारेहि'", इति वृत्तो परेन सो । 
मारेति तं निसिन्नश्चे, विसङ्कुतो न विलज्जति ॥२७४॥ 
ˆ निसिन्तं येव मारेहि' ` , गच्छन्तं येव" वा तिच्च । 

वुत्तो मारेति गच्छन्तं, निसिन्नं ` वा यथाक्कमं ।॥२७५॥ 
विस द्खेतं ति जातब्बं, भिक्खुना विनयज्जुना । 

एसेव च नयो जय्यो, सन्बिरियापथेसु च ॥५॥२७६॥। 
मारेद्दौति च आणत्तो, विज्ज्षित्वा पन भिक्खुना । ` 

सो विज्ज्षित्वा व मारेति, विस देतो न विञ्रति ॥२७७॥। 
मारेहीति च विज्ज्ित्वा, आणत्तो हि परेन सो। .. 
छिन्दित्वा यदि मारेति, विसङ्केतो व होति सो ॥२७८॥ 


एतेनेव उपायेन, सब्बेसु करणेसु पि। 
सङ्कते च विसङ्कते, वेदितब्बो विनिच्छयो ॥२७९॥। 
दोघं रस्सं किसं धूं, कारं ओदातमेव वा । 
आणत्तो अनियामेत्व, मारेहीति च केनचि ॥२८०॥। 


सोपि यं किञ्चि आणत्तो, सचे मारेति तादिसं । 
नत्थि तत्थ विसङ्कतो; उभिन्नं पि पराजयो ॥२८१॥। 


मनुस्सं किञ्चि उदहिस्स, सचे खणति वाटकं.। 
खणन्तस्स च ओपातं, होति आपत्ति दुक्कटं ।।२८२॥ 


दुक्खस्सुष्पत्तिया तत्थ, तस्स ॒थुल्छच्चथं सिया । 
पतित्वा च मते तस्मि, तस्स पाराजिकं भवे ॥२८३॥ 


१. गच्छन्तमेनं --म०; गच्छन्तमेतं-सी० । 
, नं--म०; तं--पी०। 
३. म० पोत्थके पन- 
मारेहीति च विञ्ज्ित्वा, आणत्तो हि परेन सो। 


विज्ज्ित्वा व ॒तमारेति, विसङ्कतोःन विज्जति ॥ 
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४९. 


विनयविनिच्छयो 
निपतित्वा पनञ्जस्मि, मते दोसो न विज्जति । 


 .अनोदिस्सकं ओपातो, खतो होति सचे पन ।।२८४॥। 


““पतित्वा एत्थ यो कोचि, मरत्‌ ति हि यत्तका । 
मरन्ति निपतित्वा चे, दोसा होन्तिस्स तत्तका ।1२८५॥ 


आनन्तरियवत्थुस्मि, . भानन्तरियकं वदे । 
तथा थुल्लच्चयादीनं, होन्ति. थुल्छच्चयादायो ।२८६॥ 


पत्तित्वा गज्भिनी तस्मि, सगन्भा चे मरिस्सति । 
होन्ति पाणातिपाता द्र, .एकोवेकेक-धंसने ॥।२८७॥। 
अनुबद्धेत्थ' चोरेहि, पतित्वा चे मरिस्सति । 


ओपातखणकंस्सेत्र, होति पाराजिकं किर ॥२८८॥। 


वेरिनो तत्थ पातेत्वा,- सचे मारेन्ति वेरिनो 
पतितं तत्य मारेन्ति, ` नीह्रित्वा सचे बहि ।।२८९॥ 


निवबत्तित्वा हि ओपाते, मता चे ओपपातिका । 
असक्कोन्ता च निक्लन्तुं, सब्बत्थ च पराजयो ।॥२९०॥ 


यक्खादयो पनुटिस्स, खणने दुक्खसम्भवे । 


दुक्कटं मरणे वत्थु-वसा थुल्लच्चयादयो ।॥२९१।। 


मनुस्से येव उटिस्स, खते जपातके पन । 
अनापत्ति पतित्वा हि, यक्खादिसु मतेसु पि ॥२९२॥ 


तथा यक्खादयो पाणे; खते उदिस्स भिक्खुना । 
निपतित्वा मरन्तेसु, मनुस्सेसु पयं नयो ॥२९३॥। 


“पाणिनो एत्थ बज्न्ित्वा, मरत्‌" ति अनोदिसं । 


पासं ओडति यो तत्थ, सचे बज्क्न्ति पाणिनो ॥२९४॥ 


१. अनुवन्धेत्थय-म°; अनुवद्धेत्थ-सी० । 
२. प्ययं-म०; पयं-सी°। 














ततियपाराजिक-कथा | ३४ 


 हत्यतो मृत्तमत्तरसिमि, तस्स पाराजिकं सिया। ६. 22 
आनन्तरियवत्थुस्मि, आनन्तरियमेव च ॥२९५॥ 


 उदिस्स हि कते पासे, यं पन उदिस्स ओडितो । ` 
बन्धने तु तदजञ्जस्स , अनापत्ति पकासिता ॥२९६॥ 


मूलेन वा मुधावापि, दिन्ने पासे परस्स हि। 3 
मूलदुस्सेव होतीति, कम्मबन्धो नियामितो ॥२९७॥ 


येन ङ्द्धो सचेसोपि, पासमुग्गकितसम्पि वा! 
थिरं वा पि करोतेवं, उभिन्तं कम्मबन्धनं ।॥२९८॥ 


यो पासं उग्गलपेत्वा, याति पापभया सचे । 
तं दिस्वा पून अज्जो पि, सण्टपेति हि तत्थ च ॥२९९॥ ‰ 1 


3 
बद्धा बद्धा मरन्तेव , मूलद्रो न च मुच्चति । | 
स्पेत्वा गहितदुने, पासयद् विमुच्चति ॥३००॥ 


गोपेत्वा पि न मोक्छो हि, पास्यद्ि सयं कतं । 
तमञ्जो पून गण्हित्वा, सण्ट्पेति सचे पन ॥३०१॥ 


तप्पच्चया मरन्तेसु, मूल्द्रौ न च मुच्चति । 15 
नासेत्वा स॒न्बसो वा तं, क्चापेत्वा वा विमुच्चति ॥२३०२॥ 


रोपेन्तस्स च सूर वा, सज्बेन्तस्स अदूहर ¦ 
ओपातेन च पासेन, सदिसो व॒विनिच्छयो ॥३०३॥ 


अनापत्ति असश्चिच्च, अजानन्तस्स॒ भिक्खुनो । 
तथा मरणचित्तस्स, मते प्युम्मत्तकादिनो ।।३०४॥। 20 


1 1 श त 1 


१. बन्धनेसुतदजञ्जेसं- म०; बन्धने तु तदज्ञस्स--सी०। 
२. कम्मवद्धो-म०। 
३. मरन्ति चे-म०। 

॥ | 
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मनुस्सपाणिम्हि च 


विनथविनिच्छयो 


पाणसच्जिता, 
, सचस्स चित्तं मरणृपसंहितं । 
उपक्कमो तेन च तस्स नासो, 
पश्चेत्थ अङ्कानि मनुस्सघाते ।३०५॥। 


इति विनयविनिच्छये ततिय-पाराजिककथा निद्रिता । 


(४) चतुत्थपाराजिक-कथा 


असन्तमत्तस्सितमेव कत्वा, 
भवं अधिद्राय च 

अञ्जापदेसन्च.. विनाधिमानं, 

 क्ानादिभेदं समुदाचरेय्य ।३०६॥।। 


वत्तमान । 


कायेन वाचायपि वा तदत्थे, 
भाते व॒ विञ्जतिपथे अभव्बो । 

यथेव ताखो पन मत्कर्म, | 
छिन्नो अभवो पुन रूष्हिभावे ॥।३०७।। 


असन्तमेवत्तनि यो परस्स, 
दीपेति ्ानादिमनन्तरं सो। 


जानाति चे होति चतो हिनोचे, 
जानाति थुल्लच्चयमस्स होति ॥३०८॥। 
भयो ते विहारे वसतीध' भिक्खु, | 


सो ्नलाभी' ति च दीपिते चे । 


जानाति थुल्लच्चयमस्स नो चे, 


जानाति तं दूक्कटमेव होति ॥३०९॥। 


धम्ममेत, 
वदतो'धिमाना । 


असन्तमेवत्तनि 
अत्थीति कत्वा 











चतुत्थपारालिक-कथा 


वुत्तो अनापत्तिनयो पनेवं, | 
अवत्तुकामस्स तथादिकस्प ।३ १०॥ 


पापिच्छततौ तस्स असन्तभावो, 
` आरोचनश्चेव मनुस्सकस्सं । . 


नाञ्जापदेसेन तदेव जाणं, ि 
पञ्चेत्थ अद्धानि वदन्ति. धीरा ।॥३११॥ 
पठमे दुतिये चन्ते, परियायो न विञ्जति। 
दुतिय ततिये येव, आणत्ति न पनेतरे ॥३१२॥ 
आदिमेकसमुदुानं, दुद्धं कायचित्ततो । 
ससा च तिसमुदाना, तेसमङ्खानि सत्त तु ॥३१३॥ 
सुखोपेवखा-युतं आदि, ततियं द्‌ क्लवेदनं । 
दुतियच्च चतुत्यञ्च, तिवेदनमुदीरितं ॥३ १४॥ 
पठमस्सदु चित्तानि, ततियस्स दुवे पन । 
द्तियस्स ॒ चतुत्थस्स, दस चित्तानि छन्भरे ॥३१५॥ 
तस्मा सचित्तकं॒ वुत्तं, सब्बमेतं चतुब्विधं । 
क्रिया सञ्ञाविमोक्खञ्च, लोकव ति दीपितं ।३१६॥ 
इदमापत्तियं येव, विधानं पन॒ युज्रति । 
तस्मा आपत्तियं येव, गहेतब्बं विभाविना ॥३ १७॥ 
मुद्पिटी च रम्बी च, मुखग्गाही निसीदको । 
पाराजिका इमे तेसं, चत्तारो अनुलोमिका ॥२३१८॥ 
भिक्खुनीनच्च चत्तारि, विब्भन्ता भिक्खुनी सयं । 
तथा एकादसाभनव्बा, सब्बे ते चतुवीसति ॥३१९॥ 
दमे पाराजिका वृत्ता, चतुवीसति पगला । 
अभन्बा भिक्खुभावाय, सीसच्छिन्नो व जीवितुं ॥३२०॥ 
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३६ 


विनयविनिच्छयौ 


पण्डको च तिरच्छानो, उभतोव्यज्लनो पिच । 
तयो वत्थुविपन्ना हि, अहेतुपटिसन्धिका ॥३२१॥ 


पञ्चानन्तरिका थेय्य-संवासो पि च दूसको। 
तित्थिपक्कन्तको चेति, क्रियानद्रा पनद्ु ते ॥३२२॥ 
विनिच्छयो यो पन सारभूतो, 

पाराजिकानं कथितो मया यं। 
तस्सानुसारेन बुधेन जातु, 

सक्का हि सेसो पि असेसतो व ।।३२३। 


पिटके पटुभावकरे .- परमे, 
विनये विविधेहि नेहि युते! 
परमत्थनयं अभिपत्थयता, 
परियापुणितन्बमयं सततं ।३२४॥। 


इति विनयविनिच्छये चतुत्थ-पाराजिककथा निदिता । 
पाराजिक-कथा निदिता । 


२. सङ्घादिसेस-कथा 

(१) सुक्कविस्सद्-कथा 
मोचेतुकामताचित्तं, वायामो सुक्कमोचनं । 
भञ्जत्र सुपिनन्तेन, होति सङ्घादिसेसता ॥३२५॥। 
परेनुपक्कमपित्वा, अद्खजातं पनत्तनो । 
सुक्कं यदि विमोचति, गरक तस्स निदिसे ॥३२६।। 
सञ्चिच्चृपक्कमन्तस्स, . अ द्भजातं पनत्तनो । 
थुल्लच्चयं समुद्िदुं, सचे सुक्कं न मुच्चति ।३२७॥ 
सच्न्चिच्चुपक्कमन्तस्स, आकासे कम्पनेन पि। 
हीति थुल्लच्चयं तस्स, यदि सुक्कं न मुच्चति ॥३२८॥ 











सद्धा दिसेस-ङ्था 
वत्य कीटाय पूरेत्वा, पस्सावेतुं न वदुति । 
निमित्तं पन ॒हत्थेन, कीटापेन्तस्स . दुक्कटं ।३२९॥ 
तिस्सच्च' पन इत्थीनं, निमित्तं रत्तचेतसा । 
पुरतो पच्छतो वा पि, ओलेकेन्तस्स दुक्कटं ॥॥३३०॥। 
एकेनेव पयोगेन, दिवसं पि च पस्सतो। 
नापत्तिया भवे अद्ध, उम्मीटन-निमीलनं ॥३३१॥ 
अमोचनाधिप्पायस्स, अनुपक्कमतो पि च। 
सुपिनन्तेन मुत्तस्मि, अनापत्ति पकासिता ॥३३२॥ 
(२) कायसंसग्ग-कथा 
आमसन्तो मनुस्सित्थि, कायसंसग्गरागतो । 
` मनुस्सित्थी ति सञ्जाय, होति सक्कादिसेसिको ॥।३३३॥ 


लोमेनन्तमसो रोमं, फुसन्तस्सापि इत्थिया । 
कायसंसगगरागेन, होति आपत्ति भिक्खुनो ।॥३३४॥ 


इत्थिया यदि सम्पुट, फस्सं सेवनचेतनो । 
वायमित्वाधि वासेति, होति सद्खादिसेसता ।॥३२३५॥। 


एकेन पन हत्थेन, गहैत्वा दुतियेन तं" । 


तत्थ तत्थ फुसन्तस्स, एका वापत्ति दीपिता ।३३६।। 


अगहेत्वा फुसन्तस्स, याव ॒पादञ्च सीसतो । 
काया हत्थममोचेत्वा, एका व॒दिवसं पि च ।३३७॥ 


अङ्गृरीनं तु पञ्चन्नं, गहणे एकतो पन । 
एका येव सियापत्ति, न हि कोद्ासतो सिया ॥२३३८॥ 


नानित्थीनं सचे पञ्च, गण्ात्यङ्कलियो पन । 


एकतो पञ्च सद्खादि-सेसा होन्तिस्स भिक्खुनो ॥३३९॥ 


१. वा-म०। 


+ ७0 "ज ख 


20 

















10 


15 


20 


दद 


विनयवि निच्छये 


इत्थिया विमतिस्सापि, पण्डकादिकसज्जिनो । 
कायेन - इत्थिया काय-सम्बद्धं फुसतो पि वा ॥३४०।। 


पण्डके यक््खि-पेतीसूु, तस्स थुल्लच्चयं सिया । 
दुक्कटं ` कायसंसग्गे, तिरच्छानगतित्थिया ॥३४१।। 


भिक्खुनो पटिबद्धेन, कायेन . पन इत्थिया । 
कायेन प्रटिबद्धश्च, फुसन्तस्स पि दुक्कटं ।।३४२।। 


दूत्थीनं इत्थिरूपञ्च, दार्-- लखोहुमयादिक ।. 


तासं वत्थमलङ्कारं, आमसन्तस्स दुक्कटं ॥२३४३।' 


तत्थ-जातफछं खञं, मुग्गादि तत्थ-जातकं । 
धञ्जानि पन सब्बानि, आमसन्तस्स दुक्कटं ।।२४४।। 
सन्बं धमनसद्कादि, पच्द्धतुरियं पि च|. 
रतनानि च सब्बानि, आमसन्तस्स दुक्कटं ।।३४५।। 
सन्बमायुधमभण्डच्च , जिया च धनुदण्डको । ` 
अनामासमिदं सन्बं, जाक सरवारणं ।२३४६।। 
सुवण्णपटिमा -चापि, चेतियं हारकूटकंः ।' 
अनामासं ति निदु, कुरुन्ददुकथाय हि ॥३४७॥ 
सब्ब जओनहितुं वा पि, ओनहापेतुमेव वा । 
वादापेतुञ्च वादेतुं, वादितं न च वटति ।३४८।। 
करिस्सामुपहारं ति, वृत्तेन पन भिक्खुना । 

पूजा बुद्धस्स कातम्बा', वत्तव्बा ति च विञ्जुन। ॥३४९।। 
सयं  . फुसियमानस्स, इत्थिया पन धुत्तिया । 


अवायमित्वा कायेन, फस्सं पटिविजानतो ॥३५०॥ 


१. सन्बमावुधभण्डञ्च--म० । 
२. सुबण्णपरिबिम्बादि-म०; सुवण्णपटिमा चापि-सी०। 
द, -आरकूटकं--म०; हारकूटकं--सौ° । 











सङ्घा दिसेस-कथा -,,३९ 


अनापत्ति असञ्चिच्च, अजानन्तस्स भिक्खुनो । - | 8. 24 
मोक्खाधिप्पायिनमो चेव, तथा उम्मत्तकादिनो ३५ १॥ 
परमेन समाना व, समुद्रानादयो पन । 
कायसंसम्गरागस्स, तथा सुक्कविसद्विया ॥२३५२॥ 

(३) दुटुटुल्छवाचा-कथा | | 
दुट्‌दटुल्लवाचस्सादेन, इत्थिया इत्थिसच्जिनो । . $ 
दिन्नच्च पन मग्गानं, वण्णावण्णवसेन च ।३५३॥। 


मेथुनायाचनादीहि, ओभासन्तस्स भिक्सुनो । 
विञ्ज्ुं अन्तमसो हत्थ-मुहाय पि गरु सिया ॥३५४॥ 


सिखरणी सि' 'सम्भिन्ना,' उभतोव्यज्जना' ति च । 
अक्कोसवचनेनापि, गरक तु सुणन्तिया ।३५५॥ 


प 


' ७७ {+ 
५“ शो 


>. 10 
पूनप्पुनोभासन्तस्स, एकवाचाय वा बहु । 

गणनाय. च वाचानं, इत्थीनं गरुका सियुं ।॥३५६॥। 

सा चे नप्पटिजानाति, तस्स थुल्लच्चयं सिया । 

आदिस्स भणतो वा पि, उन्भजाणुमधक्खकं । ३५७।। 


उन्भक्छकमघोजाणु-मण्डलं पन उदिसं। ` 1 
वण्णादिभणने काय-पटिबद्धं च दुक्कटं ॥२३५८॥ 
थुल्लच्चयं भवे तस्स, पण्डके यक्खि-पेतिसु । 
अधक्खको्मजाणुम्हि, दुक्कटं पण्डकादिसु ।।३५९॥ 
उन्भक्खके अधोजाणु-मण्डले पि अयं नयो । 

सृब्बत्थ ॒द्क्कटं वृत्त, . तिरच्छनगतित्थिया ॥३६०॥ 20 
अत्थ-धम्मपुरेक्वारो, हूत्वा ओभासतो पि च । 

वदतो पि अनापत्ति, पुरेक्खित्वानुसासनि ॥३९१।। 


१. भणतो चापि-म°; भणतो वापि-सी०। 
२. उन्भक्लक मधोजाणु--म०; उभ्भक्खके अधोजाणु-सी०। 
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विनयविनिच्छयो 


तथा उम्मत्तकादीनं समुदानादयो नया । 
अदिन्नादान-तुल्या व, वेदनेत्थ द्विधा मता ।॥२३६२॥ 


(४) अत्तकामपारिचरिय-कथा 


 वण्णं पनत्तनो काम-पारिचरियाय भासतो । 


तस्मियेव खणेसाचे, जानाति गरुकं सिया ॥३६३।। 
नो चे जानाति सा यक्खि-पेती-देवीयु पण्डके । 


, होति थुल्लच्चयं तस्स, सेसे आपत्ति दुक्कटं ।।२६४॥। 


चीवरादीहि अजञ्जेहि, वत्थुकामेहि अत्तनो । 
नत्थि दोसो भणन्तस्स, पारिचरियाय वण्णनं ॥३६५॥। 


दत्थिसञ्जा मनुस्सित्थी, पारिचरियाय रागता । 
ओभासो तेन रागेन, खणे तस्मि विजाननं ।।३६६॥। 


पश्चद्धानि इमानेत्थ, वेदितन्बानि विञ्जुना । 
समुदानादयो पिस्स, अनन्तरसमा मता ॥३६७॥। 


(५) सच्चरित्त-कथा 


` पटिगण्हाति सन्देसं, पुरिसस्सित्थिया पि वा । 


वीमंसति गर ` होति, पच्चाहरति चे पन ॥२६८॥। 


यस्सा हि सन्तिकं गन्त्वा, आरोचेहीत्ति पेसितो । 
तमदिस्वा तदन्जस्स, अवस्सारोचकस्स सो ॥३६९।। 


'आरोचेही'' ति वत्वा तं, पच्चाहरति चे पन । 
भिक्ु सङ्खादिसेसम्हा, सश्चरित्ता न मुच्चति ॥३७०।। 
"मातरा रक्खितं इत्थि, गच्छ ब्रूही ति पेसितो । 
पितुरविखितमन्जं वा, विसङ्कुतो व॒ भासतो ।॥३७१।। 


१. रागिता-म०। 
२. प्यस्स-म०। 
३. गई-पम०। 











सङ्खा दिसेस-कथा 


पटिगण्हनतादीहि, तीहि अङ्कंहि संयुते । 
सच्चरित्ते समापन्ने, गरुकापत्तिमादिसे ॥२३७२]। 
दरीहि थल्लच्चयं वुत्तं, पण्डकादिसु तीहि पि। 
एकेनैव च सब्बत्थ, होति आपत्ति दुक्कटं ।।३७२।। 
चेतियस्स च सङ्घस्स, गिलानस्स च भिक्खुनो । 
गच्छतो पन किच्चेन, अनापत्ति पकासिता ॥३७४॥। 
मनस्सत्तं तथा तस्स, न नारु-वचनीयता । 
परिगण्डनतादीनं, वसा पञ्चङ्िकं मतं ॥२७५५॥। 
इदं हि छ-समृद्रानं, अचित्तकमुदीरितं। 
अलटं-वचनियत्तं वा, पण्णत्ति वा अजानतो ।।३७६॥ 
गहेत्वा सासनं काय-विकारेनुपगम्म तं। 
वी मेसित्वा हरन्तस्स, गरूकं कायतो सिया ॥३७७।। 


सुत्वा यथा-निसिन्नो व, वचनं इत्थिया पृन । 
तं तत्थेवागतस्सेव, आरोचेन्तस्स वाचतो ॥३७८॥। 


अजानन्तस्स पण्णत्ति, कायवाचाहि तं विधि 

करोतो'रहतो चापि, गरूकं कायवाचतो ॥1३७९॥। 

जानित्वा पि करोन्तस्स, गरूकापत्तियो तथा । 

सचित्तकेहि तीहेव, समुदानेहि जायरे ॥३८०॥ 
(६) कुटि कार िक्लापद-कथा 


सयं याचि तकैहेव, कुटिकं मप्पमाणिकं । 
अत्तदेसं  करोन्तस्स, = तथा देसितवत्थुकं ।३८१। 


१. हरतो--म* रहूतो-सी° 
1 ता]पि-~ग चापि--सी० 
९ 
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४२ - विनय विनिच्छयो 


होन्ति सङ्खादिसेसा दवे, सारम्भादीसु - दुक्कटं । 
सचे .एकविपन्ना सा, गस्कं एकक सिया ॥३८२॥ 


8. 26 पुरिसं याचितुं कम्म-सहायत्थाय वदति । 
: ` मूलच्छेज्जवसेनेव, याचमानस्स दुक्कटं ।॥३८३।। 





5 अवज्जं हत्यकम्मं पि, याचितुं पन वटति | 
। ` हत्थकम्मं पि नामेतं, किञ्चि वत्थु न होति हि ॥३८४॥ 
गोणमायाचमानस्स, छपेत्वा जातकादिके । 
= दुक्करटं तस्स निद्धि, मूलच्छेज्जेन तेसु पि ॥३८५॥ 
गोणं देमा''ति वृत्तेपि, गहेतुं न च वदति । 
10 . सकटं दारुभण्डत्ता, गहेतुं पन वदुति ॥२३८६॥ 
॥ । वासि-फरसू-कुटाक-कुरारादिस्वयं नयो । 
शि . अनन्जञावुत्यकं सब्बं, हरापेतुं पि वटुति ॥३८७॥। 
9. 38 वल्लि-आदिम्हि सब्बर्मि, गरुभण्डप्पटोनके । 
परेसं सन्तके' येव, होति विञ्जत्ति दुक्कटं ।३८८॥। 
पच्चयेसु हि तीस्वेव, विजञ्जत्ति न च वदति । 
ततिये परिकथोभास-निमित्तानि च ऊन्भरे ॥३८९॥। 
अदेसिते च वत्थुस्मि, पमाणेनाधिकं कुटि । 
 करिस्सामीति चिन्तेत्वा, अरज्जं गच्छतो पि च ॥३९०॥। 
फरसुं वा पि वासि वा, निसेन्तस्सापि दुक्कटं । 
छिन्दतो दुकव्कटं सक्खं, तस्स पाचित्तिया सह ॥३९१॥ 
एवं पुन्बपयोगरस्मि, कुटिकारकभिक्खुनो । 
यथा-पयोगमापत्ति, विनयञ्जू विनििसे ।॥३९२॥ 


[9 


१, आआपत्ति-१०। 
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सङ्घा दिसेस-कथां 
या पन दहि पिण्डि, निद्धानं तु गमिस्सति । 
होति थुल्लच्चयं तेसु, पठमे दुतिये गरु" ॥३९३॥ 
अनापत्ति सचञ्जस्स, देति विप्पकतं कूटि 1 
तथा भूमिसमं कत्वा, भिन्दतो पिच तं कुटि ॥३९४॥। 
गुहं कणं करोन्तस्स, तिणपण्णच्छदं पि वा.।' 
वासागारं ठउपेत्वान, अन्जस्सत्थाय वा तथा ॥३९५॥। 


देसपेत्वा व भिक्सूहि, वत्थु पन -च भिक्सुनो । 
` क्रियतो. व समुदाति, करोतो अप्पमाणिक ।३९६॥। 


अदेसेत्वा करोन्तस्स, तं क्रियाक्रियतो सिया । 
समुढानादयो सेसा, सञ्चरित्तसमा मता ॥३९७॥ 


(७) महत्लक-कथा 


अदेसेत्वा सचे वत्थुं, यो करेय्य महल्सकं । 
विहारं अत्तवासत्थं, गरूकं . तस्स॒निरिसे ॥३९८॥ 


पमाणातिक्कमेनापि, दोसो नत्थि महल्ल्के । 
तस्मा क्रियसमुदना -भावं समुपलक्खये ॥३९९॥ 


पमाणनियमाभावा, 'एकसङ्खादिसेसता । 
समृदानादिक सेसं, अनन्तरसमं मतं ॥४००॥ 
(८) पठमदुदरदोस-कथा 


पाराजिकानि वुत्त नि, चतुवीसति सत्थुना । 
भिक्खुनो अनुरूपानि, तेसु एकूनवीसति ॥४०१॥ 


अमूक्केन चोदेति, हृत्वा चावनचेतनो । 
सुद्धं वा यदि वासुद्ध, तेसु अन्जतरेन यो ॥४०२)। 


१ गर्-म१। 
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विनयविनिच्छयो 


गरुकौ तस्स आपत्ति, कतोकासम्हि निदहिसे । 
तथेव अकतोकासे, दुक्कटापत्तिया सह ॥४०३।। 


 ““क्रोण्डोसि च निगण्ठोसि, सामणेरोसि तापसो । 


गहद्रोसि तथा जेदटु-न्बतिकोसि उपासको ।४०४।। 
दुस्सीक्तो पापधम्मो'सि, अन्तोपूति अवस्सुतो"' । 


` इच्चेवं पि वदन्तस्स, गरुकं तस्स ॒निदहिसे ॥४०५।। 


सम्मुखा हत्थमुदाय, चोदेन्तस्स पि तङ्कुणे । 
तं चे परो विजानाति, होति आपत्ति भिक्खुनो ।।४०६।। 


गरक सम्मुखे ठत्वा, चोदपेन्तस्स केनचि । 


तस्स वाचाय वाचाय, चोदपेन्तस्स निदिसे ॥४०७।। 


अथ सो पि “मया दिद, सुतं' वाति च भासति। 
तेसं दिन पि सङ्खादि-सेसो होति न संसयो ॥४०८॥। 
दूतं वा॒ पन पेसेत्वा, पण्णं वा पन सासनं । 
चोदापेन्तस्स आपत्ति, न होतीति पकासिता ।।४०९।। 
तथा सङ्घखादिसेसेहि, वुत्तं चावनसञ्जिनो । 
होति पाचित्तियापत्ति, सेसापत्तीहि दुक्कटं ।४१०।। 


अक्कोसनाधिप्पायस्स, अकतोकासमत्तना । 
सह॒ पाचित्तियेनस्स, वदन्तस्स च दुक्कटं ।४११।। 


असम्मृखा वदन्तस्स, भापत्तीहि पि सत्तहि । 
तथा कम्मं करोन्तस्स, होति अपत्ति दुक्कटं ।४१२।। 
न दोसुम्मत्तकादीनं, होति पश्चद्ध-सञ्युतं ! 
उपसम्पन्नता तस्मि, पुम्गटे युद्धसञ्जिता ।।४१३।। 
पाराजिकेन चोदेति, येन॒ तस्स अमूरुता । 
सम्मुखा चोदना चेव, तस्स॒चावनसच्जिनो ॥ ४१४।। 








सङ्घा दिखेस-कथो ४५ 


तद्भुणे जाननच्वेव, पञ्चद्खानि भवन्ति दहि । ५ 
इदं तु तिसमुदानं, सचित्तं दुक्वेदनं \।४१५।। 


(९) दुतियदुदरुरोस-कथा 


 लेसमत्तमुपादाय, भिक्खुमन्तिमवत्थुना । | १. 31 


चोदेय्य गरुकापत्ति, सचे चावनचेतनो ॥४१६॥ 

चोदेति वा तथासञ्जि, चोदापेति परेन वा । 

अनापत्ति सिया सेसो, अनन्तरसमो मतो ॥४१७॥। 
(१०) पठमसङ्खभेद-कथा 

समग्गस्स च सद्धुस्स, भेदत्थं वायमेय्य यो । 

भेदहेतुं गहेत्वा वा, तिदस्य परिदीपयं ।४१८॥ 

सो हि भिक्खृहि वत्तव्बो, ““भेदत्थं मा परक्कम'' । 

इति सङ्खस्स मा तिटु, गहेत्वा भेदकारणं'' ॥४१९॥ 

वुच्चमानो हि तेहेवं, निस्सजेय्य न चेव तं । 

समनुभासितनब्बो तं, अच्चजं गस्कं फूसे ।(४२०॥ 

परक्कमन्तं सङ्खस्स, भिक्छुं भेदाय भिक्लुनो । 

दिस्वा सुत्वा हि जत्वा वा, अवदन्तस्स दुक्कटं ॥।४२१।। 

गन्त्वा च पन वत्तव्बो, अडइयोजन्ताधिकं । 

दूरम्पि पन गन्तनब्ब, सचे सक्कोति तावदे ।(४२२॥ 

तिक्लत्तुं पन वृत्तस्स, अपरिच्चजतो पि तं। 

दूतं वा पन पण्णं वा, पेसतो पि च दुक्कटं ।४२३॥ 


जत्तिया परियोसाने, दुक्क्टं परिदीपितं । 
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15 


कम्मवाचादहि च द्वीहि, होति थुल्लच्चयद्रयं ॥४२४॥ 20 


१, यं-म०। 
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विनयविनिच्छयो 
यकारे पन सम्पतते, गरुके येव तिदुति । 
पस्संम्भन्ति हि तिस्सो पि, भिक्खुनो दुक्कटादयो ४२५ 


अकते पन कम्मस्मि, अपरिच्चजतो पि च । 
तस्स॒ सङ्कादिसेसेन, अनपत्ति पकासिता ।(४२६।। 


` जंक्तितो पन पु्बे वा, पच्छा वा तङ्घणे पिवा। 


अखम्पत्ते यकारस्मि, पटिनिस्सजतो पि च ॥४२७॥। 


` .पटिनिस्सजतो वापि, तं वा समनुभासतो। 


तथेवुम्मत्तकादीनं, अनापत्ति पकासिता ॥४२८॥। 
यं हि भिक्खुं -अनुदिस्स, मच्छमंसं कतं भवे । 


यस्मिश्च निन्बेमतिको, तं सन्बं तस्स वदति ।४२९॥ 


समुदिस्स कतं जत्वा, मुञ्चन्तस्सेव दुक्कटं । 


, तथा अकप्पियं मंसं, अजानित्वा पि खादतो ।४३०।। 


 हत्थच्छस्स -मनुस्सानं,  भहि-कुक्कुर-दोपिनं । 


सीह-व्यग्च-तरच्छानं, मंसं होति अकप्पियं ४२ १।। 


थुल्लच्चयं मनुस्सानं, मंसे सेसेयु दुक्कटं । 


सचित्तकं  समुदिस्स-कतं सेसमचित्तक ।।४३२।। 


पुच्छित्वा येव मसान, भिक्खूनं गहणं पन । 
एतं वत्तं ति वत्ता, वदन्ति विनयञ्जुनो ॥४३३॥ 


` इदमेकसमुढानं, वुत्तं समनुभासनं । 
 कायकम्मं वचीकम्मं, अक्रियं दुक्खवेदनं ।\४३.४। 


(११) दुतियसद्कभेद-कथा 


 -दुतिये सङ्घ मेदस्मि, वत्त्वं नत्थि किञ्चि पि। 


समुदानादथी पिस्स, पठमेन समा मता ॥४३५॥ 
१ हत्थयस्सच्छ--म० । 











१ ब 








सङ्का दिसेस-कथं 
| (१२) इग्बच-कथा 
उहेसपरियापन्ने, भिक्खु दुम्बचजातिको । 
अवचनीयमत्तानं, करोति गरुकं सिया ॥४३६॥ 
 दुब्बचे पि . पनेतस्मि, सङ्खभेदकवण्णके । 
सन्बो वुत्तनयेनेव, वेदितन्बो विनिच्छयो ।४२५७॥। 
| (१३) कुर्दूसन-कथा 
यो छन्दगामितादीहि, पापेन्तो कुलदूसको । 
` कम्मे कथिरमाने' तं, अच्चजं गरुकं फुसे ॥४३८॥ 
= चुण्णं पण्णं फलं पुप्फं, वेदं कटुञ्च मत्तिकं । 
कू लसङ्घहुणत्थाय, अत्तनो वा परस्स वा ॥४३९॥। 
सन्तकं ददतो ` होति, कुलदूसनदक्कटं । 
भण्डग्घेन च कातब्बो, येय्या सङ्खञ्जसन्तके ।४४०॥। 
सङ्घिक गरुभण्डं वा, सेनासन-नियामितं । 
यो पिस्सरवतायेव, देन्तो थुल्लच्चयं फुसे ।(४४१॥ 
हरित्वा वा हरपेत्वा पक्कोसित्वागतस्स वा । 
कुलसद्धहणत्थाय, पूप्फं देन्तस्स दुक्कटं ।।४४२॥ 
हरित्वा वा हरपेत्वा, पितूनं पन व्रति । 
दातुं पुष्फं पनञ्जस्स, आगतस्सेव जातिनो ॥४४३॥। 


तञ्च सखो वत्थुपुजत्थं, दातन्बं न॒ पनज्जथां । 


सिवादि-पूजनत्थं वा, मण्डनत्थं न वटति ॥४४४।। 


फलादिसु पि सेसेसु, भिक्खुना विनयञ्जुना । 
 पुष्फे वुत्तनयेनेव, वेदितन्बो विनिच्छयो ।(४४५॥ 


१, करयामाने--म०। 
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विनय विनिच्छयो 
पुप्फादि-भाजने कोचि, आगच्छति सचे पन । 
सस्मतेनस्स॒ दातन्बं, जापेत्वा इतरेन तु ॥४४६।। 


उपङ्भागं दातन्बं, इति वुत्तं कुरुन्दियं । 
थोकं थोक. ति निदिं, महापच्चरियं ` पन ।॥।४४७।। 


` भिंलानानं मनुस्सानं, दातन्बं तु सकं फलं । 


पर्व्बियविहीनस्स, सम्पत्तिस्सरियस्स पि ।४४८।। 


 सङ्कारामे यथा यत्थ, सङ्खन कतिका कता ¦ 


फलरुक्परिच्छेदं, कत्वा तत्रागतस्स॒ पि ।४४९॥ 


फल यथा-परिच्छेदं, ददतो पन वटति । 
दस्सेतन्बा पि वा रुका, ““इतो गण््‌ फलं ' ति च ॥४५०॥ 


सयं खणित्वा पठ्वि, . मालावच्छादि"-रोपने । 


, होति पाचित्तियेनस्स, दुक्कटं कुंलदूसने ।४५१।। 


अकप्पियेन वाक्येन, तथा रोपापने पि च। 
सब्बत्य दुक्कटं वुत्तं, भिक्सुनो कुरदूसने ।४५२॥ 
रोपने दुक्कटं येव, हौति कप्पियभूमियं । 
तथा-रोपापने वुत्तं, उभयत्थ च भिक्खुनो ।(४५३॥ 
सकि आणत्तिया तस्स, बहूनं रोपने पन । 
सदूवकटा तु पाचित्ति, सृद्धं वा दुक्कटं सिया ॥।४५४।। 


कप्पियेनेव वाक्येन, उभयत्थ च भूमिया । 
रोपने परिभोगत्थं, न दोसो कोचि विज्जति ।(४५५॥ 


कप्पिया भूमि चे होति, सयं रोपेतुमेव च । 
वटरतीति च निदिं, महापच्चरियं पन ॥४५.६।। 


१. मलागच्छादि-म०। 














सङ्का दिसेस-कथा 
आरामादीनमत्थाय, सयं संरोपितस्स वा| 
वटुतेव च भिक्ूनं, तं फलं परिभुञ्जितुं ।४५७॥। 


सिश्चने पन सन्बत्थ, सयं . सिश्चापने पि च। 
अकप्पियोदकेनेव, होति पाचित्ति भिक्खुनो ।(४५ ८।। 


वूःलसङ्धहणत्यच्च, परिभोगत्थमेव वा । 

सदधि पाचित्तियेनस्स, सिञ्तो होति दुक्कटं ।।४५९॥। 
तेसं येव पनत्थाय, दिन्नं कष्ियवारिना । ` 
सिञ्चन दुक्कटं वुत्त, तथा सिच्वापने पि च ॥४६०॥। 
कुरुसङद्खहणत्थाय, पुप्फानं ओचिनापने । 

सयं ओचिनने चापि, सपाचित्तिय-दुक्कटं ।४६१।। 
पुष्फानं गणनायस्स, पृप्फ भोचिनतो पन । 

होति पाचित्तियापत्ति, कुरुत्थन्चे सदुक्कटं ।(४६२॥ 
गन्थिमं गोप्पिमं नाम, वेधिमं वेल्मिं पि च। 

पूरिमं वायिमच्वेति, छन्बिधो पृषण्फसङ्खहो ।(४६३॥ 


तत्थ दण्डेन वा दण्डं, वण्टेन पि च वण्टकं । 


गन्थित्वा करणं सब्ब, गन्थिमं ति पवुच्चति ॥४६४॥। 


गोप्पिमं' नाम गोप्पेत्वा , सृत्तादीहि करीयति । 


` एकतो वण्टिकमाला, उभतो-वण्टिका च तं ।४६५॥। 


वेधिमं नाम विच्ज्ित्वा, बृुन्देसु वकूलादिकं । 

आवृता सूचि-आदीहि, मालाविकति वुच्चति ।४६६॥ 

वेथिमं नाम वेठेत्वा, कतं मालागुणेहि वा । 

वाकादीहि च बद्धं वा, वेठिमं ति पवुच्चति ॥४६७।। 
२ गोप्फिमं-म०; गोप्पिमं-सी०। 


३. गोप्फेतवा-म०; गोप्पेत्वा-सी० । 
\७ 


४९ 
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५० 


विनय विनिच्छयो 
पूरिमं पन दट्ुब्बं, पुप्फमान्ाहि पूरणे । 
बोधि पुष्फपटादीनं, परिक्खेपेसु कन्भति ।४६८॥। 


वायिमं नाम दद्ुन्बं, पुप्फरूपपटादिसु । 
पुप्फमालागुगेहेव, वायित्वा करणे पन ॥४६९॥। 


सन्बमेतं सयं कातु, कारापेतुं परेहि वा । 
भिक्छूनं भिक्खुनीनञ्च, बुद्धस्स पि न वदति ॥४७०॥। 


तथा कलम्बकं कातु, अद्धचन्दकमेव वा । 
अञ्जेहि पूरितं पृष्फ-पटं वा वायितुं पि च ।४५७१॥। 


पिद्ु-काचमयं दाम, गेण्डुपुप्फमयं पि च। 
खरप्तमया माला, सब्बं कातुं न वटति ।४७२॥। 


कंणिकारादिपृप्फानि, विताने बद्धकण्टके । 


, हीरादीदहि . पटाकत्थं, विज्ज्न्तस्स पि दुककटं ।४७३।। 


कण्टकादीहि भिक्खुस्स, एक-पुप्फ पि विज्ज्षितु । 


पुप्फेसू येव वा पृष्फ, पवेसेतुं न॒ वदति ॥४७४।। 
मसोकपिण्डि-आदीनं, अन्तरे धम्मरज्जुया । 


` पवेसेन्तस्स पुप्फानि, न दोसो कोचि विज्जति ।।४७५।। 


ठपितेसु पवेसेत्वा, कदलिच्छत्त-भित्तिसु । 
कण्टकेसु पि पुप्फानि, विज्म्न्तस्सापि दक्कटं ।।४७६॥। 


कप्पियं पन वत्तव्बं, वचनं वत्थुपूजने । 


निमित्तोभास-परियाया, वदन्तीति पकासिता ॥४७७।। 


न॒ केवलमकत्तव्ब, कुरदूसनमेव च । 
अथ खो वेज्जकम्मादि, न कत्तव्बं कदाचनं ।४७८।। 


१, परिया-मम; परियाया--सी० । 

















सङ्खादिसेस-कथां 


कातब्बं पन ॒ भेसज्जं, पञ्चन्नं सहधमस्मिनं । 
कत्वा पकतविञ्जत्तिं , का कथा अत्तनो धने ॥४७९॥। 
तथा मातापितूनं पि, तदुपदुाकजन्तुनो । ` 
भण्ड्ूकस्सत्तनो चेव, वेय्यावच्चकरस्स पि ॥४८०॥ 
जेदुभाता कनिदरौ च, तथा भगिनियो दुवे) 
चूठमाता चूद्पिता, महामाता महापिता ॥४८ १॥ 
पितुच्छा मातुखो चाति, दसिमे जातयो मता । 

इमेसं पि दसन्नश्च, कातुं वदति भिक्खुनो ॥४८२॥। 
सचे भेसज्जमेतेसं, नप्पहोति न होति वा। 
याचन्ति पि च तं भिक्खुं, दातब्बं यावकालिकं ।४८३॥ 


सचे ते न॒ च याचन्ति, दातन्बं यावकाकिकं । 
आभोगं पन कत्वा वा, दस्सन्ति पुन मे इमे ॥४८४॥ 
एतेसं तु कुला याव, सत्तम कुरदूसनं । 
भेसज्जकरणापत्ति, विञ्जत्ति वा न रूहति ॥४८५॥ 
भातु-जाया पि वा होति, संच भगिनि-सामिको । 
स॒चं ते जातका होन्ति, कातुं तेसं पि वटुति ।५४८६॥ 


अञ्जातका सचे होन्ति, भातुनो अनुजाय वा । 
(“तुम्हाकं जगगनदाने, देथ।'* ति च वदे बुधो ।४८७॥ 


अथ तेसं पि पृत्तानं, कत्वा दातन्बमेव वा । 
'“मातापितुनं ` तुम्हाकं, देथा'' ति विनयञ्लुना ॥४८८॥ 


प्यकतविञ्जरत्ति-म०; पकतविर्जत्ि--सी°०। 
तावकाल्िकं--प०; वकालिक-सी०। 
तावकाकिक-म०; यावकालिकं -सी°। 
सत्तमा-म०; सत्तमं-सी०। 
मातापितूनं-म०; मातापितूनु-सी०, रो°। 


न 
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विनयविनिच्छयो 


अन्नो पि यो कोचि पनिस्सरो वा, 
चोरो पि वा युद्धपराजितो वा। 


आगन्तुको खीणपरिब्बयो वा, 


अकल्कको जातिजनुज्छ्ितो वा ।४८९॥ 


एतेसं पन ॒ सब्बेसं, अपच्चासिसता सता । 
कातन्बो परिसन्थारो, भिक्खुना साधुना धुना ।४९०।। 


परित्तोदक-सुत्तानि, वृत्ते “दथा ति केनचि । 


* क 2 + 
जलं हत्थेन चाछेत्वा, मच्ित्वा पन सृत्तकं ।४९१।। 


दातव्बं भिक्खुना कत्वा, तेसमेव च सन्तकं । 
अत्तनो उदक तेसं, सूत्तं वा देति दुक्कटं ॥।४९२॥ 


अनामद्र पि दातब्बो, पिण्डपातो विजानता । 
दिन्नं मातापितूनं पि, तदुपद्ायकस्स च ॥४९३।। 


इस्सरस्सापि दातब्बो, चोरदामरिकस्स च । 
भण्डुकस्सत्तनो चेव, वेय्यावच्चकरस्स पि ॥४९४।। 


दातुं पण्ड्पलासस्स, थारके पि च वदति । 
स्पेत्वा तं पनचञ्जस्स, पितुनो पिन वदति ।४९५॥ 


गिहीनं पन दूत्यं, जङ्खपेसनिकं पि च। 
सत्थुना दुक्कटं वृत्तं, करोन्तस्स॒ पदे पदे ।।४९६॥ 


भण्डु-मातापितुनं पि, वेय्यावच्चकरस्स च|. 


. सासनं सहधम्मोनं, हरितं पन ॒ वहुति ।४९७।। 


कुलदूसनकम्मेन, लद्धं अद्रविधेन पि ॥ 


पश्चन्न सहधम्मीनं, न च वदुति भुञ्ितु ।॥४९८॥। 


१. अपच्चासीसता-म०; अपच्चा्सिसता--सी° । 
२. महित्वा-म०; मज्नित्वा-सी० । 
३. जङ्खपेषनियं--म०; जङ्खुपेसनिकं-सी० । ` 











सङ्खादिसेस-कथा 
अज्सोहारेसु सब्बत्थ, दुक्कटं परिदीपितं । . 
परिभोगवसेनेव, सेसेसु पि अयं नयो ॥।४९९॥।। 


कत्वा रूपियवोहारं, अभूतारोचनेन च । 
उप्पन्चपच्चया सब्बे, समाना ति पकासिता ॥५००॥ 


विञ्जत्तनुप्पदानञ्च, वेज्जकम्ममनेसनं । 

` पारिभटुकतं' मुग्ग-सूपतं वलत्थुविज्जकं ॥५० १॥। 
जङ्घपेसनिकं दूत-कम्मश्च कुलदूसनं । 
अभूतारोचनं बुद्ध-पतिकुटुं विवञ्जये ॥५०२॥ 


न॒दोसुम्मत्तकादीनं, पटिनिस्सजतो पि तं। 
 समुदानादिकं ` सव्वं, सङ्कभेदसमं मतं ।५०३।। 


षि 2 9 शि ८ प 


जानं यावतिहं तेन , छादितापत्ति भिक्सुना । 
अकामा परिवत्थव्बं, तेन तावतिहं पन ॥५०४॥ 
आपत्ति च अनुक्खित्तो, पटू `चानन्तरायिको । 
चतुस्वपि च तं-सञ्जी, तस्स छदेतुकामता ॥।५०५॥ 
छादनं ति पनेतेहि, दसहङ्खेहि भिक्खुना । 
छन्ना नाम सियापत्ति, अरूणुग्गमनेन सा ॥५०६॥। 
दरे भाणवारा निद्धिता। ` 
तिविधो परिवासो हि, तिविधपितचेतसा । 
परिच्छन्नो च सुद्धन्तो, समोधानो ति दीपितो ॥५०७॥ 
तत्रायं तु पटिच्छन्न-परिवासो पकासितो । 
` पटिच्छन्नाय दातब्बो, वसेनापत्तिया ति च ॥५०८॥ 


१. पारिभटयकतं--म०; पारिभटुकतं -सी०। 
२. जद्धपेसनियं--म०; जङ्घुपेसनिक-सी० । 
३. येन-म०; तेन-सी°। 
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विनय विनिच्छयो 
वत्थु-गोत्तवसेनापि, नामापत्तिवसेन वा । 
कम्मवाचा हि कातब्बा, दातब्बो तस्स तेन च ॥।५०९।। 


'“वत्तं समादियामी'' ति, “"परिवासं ' ति वा पुन । 
समादियित्वा सङ्कस्स, आरोचेतन्बमादितो ।\५१०॥। 


पुनप्पूनागतानं पि, आरोचेन्तो व॒रत्तिया । 
छेदं वा वत्तभेदं वा, अक्त्वा व॒ सदा वसे ।५११॥ 


परिवासो विसोधेतु, न सक्का तत्थ चे पन । 


` निक्खिपित्वान तं वत्तं, वत्थन्बं तेन भिक्खुना ॥५१२॥। 


तत्थेव सङ्खमनज्छे वा, पुम्गे वा पि निविखपे । 
““निक्खिपामीति वत्तं“ वा, ““परिवासं' ति वा तथा ।५१३।। 
एवमेकपदेनापि, पदेहि द्वीहि वा पन । 

वत्तं निक्खिपितव्बं तं-समादाने पयं नयो ॥॥५.१४॥। 
निक्खित्तकारुतो उद्ध, पकतत्तो ति वुच्चति । 

पुन ॒पच्चुसकारुरिमं, सद्धिमेकेन भिक्सुना ।\५ १५॥ 


परिक्खित्तविहारस्स, दे परिक्खेपतो बहि । 
परिक्खेपारहदाना, अपरिक्खित्ततो बहि ॥५१६॥। 


 लेडड्पाते अतिक्कम्म, ओक्कमित्वा व मग्गतो । 


गुम्बेन वतिया वा पि, छन्नद्राने ठ्तिन तु ॥५१७॥ 


तेनन्तो-अरुणे येव , वत्तमादाय विञ्छुना । 
आरोचेत्वारुणे तस्मि, उदिते तस्स सन्तिके ॥५१८॥। 
निक्खिपित्वा ततो वत्त, गन्तब्बं तु यथासुखं । 
अन्तो येवारुणे भिक्खु, गतो चे थस्स कस्सचि ।।५१९॥ 
२. च~-म०; व-सी,। । 
३. तेन अन्तोद्णेयेव--म०; तेनन्तो-अ रुणेयेव--सी० । 











सङ्घा दिसेस-कथा 
आरोचेत्वा व तं वत्तं, निक्छिपे पुन पण्डितो । 
सेसं सुमुच्चयस्सदु-कथाय च विभावये ॥५२०॥ 
आपत्तीनश्च रत्तीनं, परिच्छेदं न जानति, 
यो तस्स पन ॒दातब्बो, सुद्धन्तो ति पवुच्चति ॥५२१॥ 
एसो व॒ परियुद्धेहि, सुद्धन्तो दुविधो मतो ।. 
चूखसुद्धन्तनामो च, महासुद्धन्तनामको ।५२२॥ 
दुविधो पि अयं रत्ति-परिच्छेदं अजानतो । 
एकच्चं सकलं वा पि, दातन्बो विमतिस्स वा ।॥५२३॥। 


इतरो पि समोधान-परिवासो लिधा मतो, 
सो ओधान-समोधानो, अग्ध-मिस्सक-पुत्बको ॥५२४॥। 


आपज्जि्वान्तरापत्ति, छादेन्तस्स हि भिक्खनो । 
दिवसे परिवुत्थे तु, ओभुनित्वा पदोयते ॥५२५॥ 


पूरिमापत्तिया मूल-दिवसे तु विनिच्छिते। 
पच्छा आपन्नमापत्ति, समोधाय विधानतो ॥५२६॥ 


याचमानस्स॒सद्खंन, दातव्बो पन भिक्छुनो । 
एसोधानसमोधान-परिवासो पकासितो ।५२५७॥ 


तथा सम्बहुलस्वेका, द्वे वा सम्बहुलापिवा। 

या या चिरपरिच्छन्ना, तासमरघवसेन हि ॥५२८॥। 
आपत्तीनं ततो ऊन-पटिच्छन्नानमेव च । 
समोधाय पदातब्बो, परिवासो पवुच्चति ।५२९॥ 
नानावत्थुकसज्जायो, सब्बा आंपत्तियो पन । 
सनब्बा ता एकतो कत्वा, दातब्बो मिस्सको मतो ॥५२३०॥ 
१ एसेव-म०; एसोव--सी०। 


२. यो-म०ः सो-सी०। | 
३. परिवासोति वुच्चति-म०; परिवासो पवुच्चति-सी० । 
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विनयविनिच्छयो 


परिवुत्थ--परिवासस्स, मानत्तं॒देय्यमुत्तरि । 
छ रत्तियो पटिच्छन्ना-पटिच्छन्नवसा दुवे ।॥५३१॥। 


तत्थ या अपटिच्छन्ना, होति आपत्ति यस्स तु । 
तस्स दातब्बमानत्त, अपरटिच्छन्ननामकं ॥५२२।। 


यस्सापत्ति पटिच्छन्ना, परिवासावसानके । 
तस्स ॒दातन्ब-मानत्तं, पटिच्छन्नं ति वुच्चति ॥५३३।। 


गन्तवा चतूहि भिक्खूहि, पच्चूससमये सह । 
परिवासे विनिहिद्रु-प्पकार देसमेव च ॥५३४॥ 


'“वत्तं समादियामी'' ति, ““मानत्तमित्ति ' वा पन । 
आदियित्वान तं तेसं, आरोचेत्वा विसारदो ॥५२३५। 


निक्छिपे सन्तिके तेसं, वत्तं तेसु गतेसु वा । 
भिक्ुस्स पुव्बदिटुस्स, आरोचेत्वान निविखपे ।।५३६॥। 


तस्स दानविधानचञ्च, रत्तिच्छेदादिको नयो । 
लेय्यो समुच्चयस्सदु -कथापाल्िवसेन तु ॥५२३७।। 


पुन तं चिण्णमानत्तं, सद्खो वीसतिवग्गिको । 


अन्भेय्य विधिना भिक्खु, पकतत्तो पनन्भितो ॥५३८॥। 


छादेन्तिया पि आपत्ति, परिवासो न विज्नति । 
न॒ च भिक्खुनियापत्ति, अत्तनो छदयन्तिया ॥५३९॥ 


 छादेत्वा वा पि आपति, अच्छादेत्वा पि वा पन । 


केवलं चरितब्बं तं, पक्खमानत्तमेव तु ॥५४०॥। 
१. पृनन्मितो-म०; पनग्भितो--सी० । 
२. ति-म०; तं-सी°। 














सङ्घा दिखेस-कथा ` 


विनयनमतिबुद्धिदीपनं , 

विनयविनिच्छयमेतमुत्तमं । 
विविधनय-युतं उपेन्ति ये 

विनयनये पट्तं उपेन्ति ते ॥५४१॥ 


इति विनयविनिच्छये सद्धादिसेस-कथा निदिता । 


३. अनियत-कथा 
(१) पठमानियत-कथा 


रहो-निसन्रस्सादेन, मातुगामस्स॒ सन्तिकं । 
गन्तुकामो निवासेति, अक्खी अञ्चति भुञ्जति ॥५४२॥ 


पयोगे च पयोगे च, होति समब्बत्थ दुक्कट । 
गच्छतो पदवारेन, गन्त्वा चस्स निसीदतो ।।५४३॥ 
निसज्ञाय उभिन्तं पि, पयोग-गणनाय च । 
होति पाचित्तयं तस्स, बहुकानि बहुस्वपि ।॥५४४। 
समीपे पि ठति अन्धो, अन्तो द्रादसहत्थतो । 
न करोति अनापत्ति, इत्थीनं तु सतं पि च ॥५४५॥ 
चक्खुमा पि निपज्जित्वा, निहायन्तो पि केवलं । 
दवारे पिहित-गन्भस्स, निसिन्नो पि न रक्खति ॥५४६॥ 
अनन्धे सति विज्जरुस्मि, टित॑स्सारहसच्जिनो । 
निसज्जपच्चया दोसो, नत्थि विविखत्तचेतसोो ॥५.४७॥ 
न दोसुम्म॑त्तकादीनं, आपत्तीहि पि तीहि पि। 
त्मुदरानादयो तुल्या, पठमन्तिमवत्थुना ॥५४८॥ 


. १. विनयनयमतिबुद्धिदीपनं--म०; विनयनमतिबुद्धिदीपनं--सी° । 


२. विविधनयनयुत्तं-म०; विविधनय-युतं--सो०। ` 
३. अक्ख अजञ्जेति-म०; अञ्जनि-सी०। 
४. दादसहव्थके--म०; अक्ख द्वादसहत्थतो -सी° । 
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विनयविनिच्छयो 


(२) दुतियानियत-कथा 
अनन्धाबधिरो विञ्जू, इत्थी वा पुरिसोपिवा। 
अन्तो-द्रादसहत्थदो, अनापत्तिकरो सिया ।५४९॥ 


अन्धो अबधिरो वापि, बधिरो वापि चक्खुमा। 
न॒ करोति अनापत्ति, तिसमुद्रानमेविदं ॥५५०।। 


इति विनयविनिच्छये अनियत-कथा निदिता । 


४. निस्सग्गिय-कथा 

(१) चीवरवग्गो 

१. वठसकठिनकथा 
खोमं कप्पास-कोसेय्यं, साणं भङ्धश्च कम्बलं । 
चीवरं छन्बिधं वृत्तं, जातितो ` पन कप्पियं ॥५५१॥। 
दृकूलश्चेव ` पत्तुन्नं, चीनं सोमारपटुकं । 
दद्धिजं देत्रदिन्नश्च, तस्सेतं अनुलोमिकं ।५५२॥। 
तिचीवरं परिक्खार-चोटञ्च  मुखपुञ्छनं । 
निसीदनमधिदुय्य,  पच्चत्थरणमेव च ॥५५३।। 


एकाहं पि विना भिक्खु, न वसेय तिचीवरं । 
न॒वसेय्य तथाधिद्रा, चातुमासं निसीदनं ॥५५४॥।। 
रजित्वा कपिियं बिन्दुं, दत्वा तत्थ तिचीवरं । 
उपपन्नं पमाणेन, अधिद्ातन्बमेव तं ॥५५५॥। 


पच्छिमन्तेन सङ्खाटि, दीघतो मुद्विपञ्चका । 
मुद्वित्तिका च तिरियं, उत्तमन्तेन सा पन ॥५५६॥। 


१, दीघसो-म०; दीवतो-सी०। 








निस्सग्गिय-कथां 


सत्थुनो चीवरूना पि, वदतीति पकासिता । 
इदमेवृत्तरास ङ्ध, पमाणं परिदीपितं ॥५५७॥। 


मुद्िपञ्चक-दीघन्तं, पमाणं तिरियन्ततो । 
अइतेय्यं द्विहत्थं वा, सेसे अन्तरवासके ।।५५८॥ 


अहताहत-कप्पानं, सङ्काटि दिगुणा मता । 
एकपदुत्तरासङ्धो, एवमन्तरवासको ॥५५९॥। 


उतुद्धटानं पन चीवरानं, 
सङ्खाटि भिक्ुस्स चतुग्गुणा व । 
दुवे पि सेसा दिगुना व वृत्ता, 
यथा-सुखं वदति पंसूकूलं ।॥५६०॥ 
तीणिपिद्धेपि चेकं वा, छिन्दितम्बं पहोति चे । 
सब्बेसु अप्पहोन्तेसू, देय्यमन्वादिक पि वा ।५६१॥ 


अच्छिन्नं वा अनादिन्नं, धारेन्तस्स तिचीवरं । 
भिक्ख॒नो दूव्कटं वृत्तं, दुब्भोगेन च संवतो ॥५६२॥। 


कुसि अडकुसि वा पि, मण्डलं अद्धमण्डलं । 
विवद अनुविवटूं, बाहन्तं पि च भिक्सुना ॥५६२॥ 


दस्मेत्वा व॒ विधि सब्बं, पञ्चकादिप्पभेदकं । 
छिन्नं समणसारुप्पं, कत्तब्बं* तु तिचीवरं ॥५६४॥ 


दानेनच्छिज् गाहेन, विस्सासगहणेन च । 
हीनायावत्तनेनापि, सिक्खाय च पहानतो ॥५६५॥ 


वा--म०; व-सी०। 

दे पि चेकं वा-म०;दूवे पि एकं वा-सी०। 
चापि-म०; वापि-सी०। च 
भिक्छुनो- मर; भिक्खुना-सी०। 

५, कातम्बं- म०; कत्तव्बं--सी° । 
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। ६.४ | विनयविनिच्छयो 
पच्चुद्धार-विनासेहि, लिङ्कस्स  परिक्त्तना । 

` -सब्बं भिज्रतधिद्रानं, चिहुभावे तिचीवरं ।५६६॥।। 
कणिदुस्तङ्गुलस्सेव, नखपिद्िप्पमाणकं । 
विनिविद्धं पन चछिदू-मधिदान-विनासकं ।५६७॥ 


8.42 ॐ एको तन्तु पि अच्छिन्नो, अधिद्रानं न भिन्दति । 
` सेतभावं करोन्तेन, धोतं पि रजकेन वा ॥५६८॥ 





पठमं अग्गठं दत्वा, पच्छा छिन्दति रक्खति । 
घटेत्वा कोटियो द्रे वा, पच्छा छिन्दति रक्खति ॥५६९।। 
|  चतुरदङ्गुला ओरं, एकद्विनन तिरीयतो । 
10 तिण्णं पि दीघतो छि, भिन्दतेव विदत्थिया ।॥५७०॥ 
निसीदनस्स॒ दीघेन, भवन्ति द्वै विदत्थियो । 
वित्थारेन दियङ्ा च, दसा होति विदत्थिका ॥५७१॥ 


ता मै ~ --- - ---*----~------=~> ~~ - -- 
[क ५ 


ऽ. 8 होन्ति कण्डुपटिच्छादी, तिरियं द्रे विदत्थियो । 
दीघतो पि चतस्सो व, सुगतस्स विदत्थिया ।1५७२।। 
8.55 15 दीघतो सुगतस्सेव, भवन्ति छ विदत्थियो । 
वित्थारेनडतेय्या व, सिया वस्सिकसाटिका ॥५७३॥ 
मुनीना तीसु एतेसु, करोन्तस्स॒तदुत्तरि । | | 


अधिकच्छेदनं तस्स, पाचित्तियमुदीरितं ॥५७४॥। 
मुखपञ्छनचोठस्स, पच्चत्थरणकस्स वा । 

20 ` पमाणं अप्पमाणेन, न चेव परिदीपितं ॥५७५॥। || 
सदसं अदसं सब्बं, पच्चत्थरणचीवरं । 
महन्तं खुटकं एक-मनेकं पि च वदति ॥५७६॥। 


६ र | 


- दक्र ज्य मन्द- सो 
२. विनासनं--म०;विनासकं -सी०। 
सुगतस्स विदत्यिया-म०; दसा हौति विदत्थि का-सी०। 





निस्समग्गिय-कथा ६१ 
मुखप्‌ज्छनचोकेकं, दवे पि वटुन्ति सब्बथा। 
सदसं अदसं वा पि, सदसं व॒निसीदनं ।॥५७७॥ 


अदसा रजिता येव, वटुतादिन्नकप्पका |. 

वुत्ता कण्ड्ुपटिच्छादी , तथा वस्सिकसाटिका ॥५७८॥ 

गणनं वा पमाणं वा, न परक्खारचोलके। ` ४ 
पमाण-गणनातीता, भणन्ति पकतञ्जुनो ॥५७९॥। 
सुगतदुङ्गुखायामं, चतुरङ्गुख्वित्थतं । ` 

विकप्पनूपगं होति, पच्छ्मिं नाम चीवरं ।५८०॥ 
परिस्सावपटं पत्त-पोत्थकत्थविकादिक । 

. . अधिटुय्य परिक्लार-चोढं पच्छिमचीवरं ॥५८१ ॥। 10 
बहूनि एकतो कत्वा, अधिद्ातुं पि वटति । ` 
मातु-आदीनमत्थाय, ठपिते नत्थि दोसता ॥५८२॥। 
वस्समासे अधिटुय्य, चतुरो वस्ससाटिकं। 

`  पृन पच्चुद्धरित्वा तं, विकप्पेय्य ततो परं ॥५८३॥ 

ताव कण्डुपटिच्छादि, यावं रोगो न सम्मति। 15 8.43 
अधिद्वत्वा ततो उद्ध, उद्धरित्वा विकप्पये ।५८४॥ 

"इमं कण्डुपटिच्छादि, इममन्तरवासकं । 

 अधिद्रुमी'' तिधिद्रेय्य ; सेससु पि अयं नयो ॥५८५॥ 





“द्‌ मं कण्ड्पटिच्छादि, एतं'' ति च असम्मुखे । 8, 56 
वत्वा पच्चुद्धरेय्येवं, सेससु पि विचक्खणो ।५८६॥। 20 


आभोगं मनसा कत्वा, कायेन पफुसता- कतं । 
वचसाधिदि त्वाति, अधिद्रुनं द्विधा मतं ॥५८७॥। 








६... कण्डुपटिच्छादि- म०, सी०; कण्डुपटिच्छादी--रो०। 
२. तिधिदरस्य--म०; तधिटूय्य--रो०, सी०। 
३. पफुसना-म०; फुसता-सौ९। 
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विनय विनिच्छयौ 


इति सन्बमिदं वृत्तं, तेचीवरिक-भिक्लुनो 


तथा वत्वा वधिद्रुख्य, तं परिक्लारचोलिको ॥५८८।। 


“'तिचीवरं परिक्ार-चोढं कातुं पि वटति" । 


एवं चदोसिते वृत्तो, परिहारो निरत्थको ? ।॥५८९।। 


न॒ तैचीवरिकस्सेव, वृत्तत्ता तत्थ सत्थुना । 


तं परिक्वारचोछिस्स', तस्मा सब्बं पि वटति ॥५९०॥। 


। 'अधिद्रेति विकप्पेति, अनापत्ती ` ति एत्थ च । 
अधिद्रातव्बकस्सेव, विकप्पनविधानतो ५९ १।। 


भिक्खुस्सेवं करोन्तस्स, न दोसो उपरब्भति । 
एवच्च न॒ सिया कस्मा, मुखपुञ्छनकादिकं ? ।५९२॥। 
नः मुखपञ्छनादीनं, तेसं किच्च विधानतो । ' 
अकिच्चस्साधिकस्सस्स, अधिद्ृनं तु युञ्जति ।।५९३॥ 
निधानमुखमेतं ति, महापच्चरियं पन । 
वुत्तत्ता च निसेधेतुं, न सक्का विनयजञ्जुना ।.५९४।। 
चीवरं परिपुण्णं ति, निदानुप्पत्तितो पि च । 
निघानमुखमेतं ति, वेदितन्बं विभाविना ॥५९५॥ 
कुसवाकादि-चीरानि, कम्बुं केस-वाख्जं । 
थुल्लच्चयं धारयतो, टूकपक्खाजिनक्छखिपे ॥५९६॥। 
कदलेरकदृस्सेसु, अक्कदुस्से च पोत्थके । 
दुक्कटं तिरिटे चापि, वेरने कश्चुके पि च ॥५९७।। 
सञ्बनीरखुक - मञ्ञेदु - कण्ठ्‌ ~ रोहित -पीतके । 
महानाम-महार ज्ग-रततसु पि च दुक्कटं ॥५९८॥। 


१. परिक्वारचोढस्स-म०; परिक्खारचोद्िस्ष-सो०। 
२. म० पोत्थकरे न' सहो नस्थि । 
३. वापि-म०; चापि-सी°। 











निस्सम्गिय-कथौं 

अच्छिननदसके दीघ-फण-पुप्फदसेसु च । 
अच्छिन्नचीवरस्सेत्थ, नत्थि र्रिञन्चि अकप्पियं ।।५९९॥ 
अधिटुंति विकप्पेति, विस्सज्ेति विनस्सति । 
अन्तोदसाहं विस्सासे, अनापत्ि पकासिता ।॥६००।॥। 
कठिनं नाम नामेन, समुदानमिदं पन । 
अचित्तमक्रियं वुत्तं, तिचित्तञ्च तिवेदनं ।६०१॥ 
| २. इुतियकठिनकूथा 
गामादिसु पदेससु, तिपञ्चसु तिचीवरं । ` 
स्पेत्वा एकरत्ति पि, सद्कसस्मुतिया विना ॥६०२॥। 


भिक्खुनो पन तेनस्स, विप्पवत्थुं न वटति । 
` होति निस्सगिगियं विप्प-वसतो अरुणुग्गमे ॥६०३।। 
चीवरं निक्खिपित्वान, न्हायन्तस्सेव रत्तियं । 
अरुणे उदिते किन्नु, कातन्बं तेन भिक्खुना ? ॥६०४॥। 
दुक्कटं मुनिना वुत्तं, निस्सम्गिय-निवासने । 
तन्भया पन सो भिक्छु, नग्गो गच्छति दुक्कटं ।॥६०५॥। 


अच्छिन्नचीवरदाने, स्तित्ता पन भिक्खुनो । 

* * ० 
न तस्साकप्पियं नाम, चीवरं अत्थि किञ्चनं ॥६०६।। 
निवासेत्वा गहैत्वा च, गन्त्वा भिक्खुस्स सन्तिकं । 
निस्सजित्वा पनापत्ति, देसेतम्बा व॒विञ्जुना ॥६०७॥ 


परस्सानिस्सजित्वा तं, दुक्कटं परिभुञ्चतो । 
पयोगे च पयोगे च, होति पारुपनादियु ॥६०८॥। 


१. पकरत्तं-म०; एकररतत-सी ° । 
२. किञ्चि पि-म०; किञ्चनं-सी०। 
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६४ 


विनयविनिच्छयो 


अनापत्तिं तमञ्जस्स, भिक्खुनो परिभुञ्ञतो । 


` अदेन्तस्स च निस्सदं, दुक्कटं परियापृतं ।॥६०९॥। 


थेरे च . दहरे मग्गं, गच्छन्तेसु उभोयु पि। 


-. पत्तचीवरमादाय, ओहीने दह्रे पन ॥६१०॥ 


असम्पत्ते गर तस्मि, उग्गच्छतरुणोः यदि । 
होति निस्सग्गियं वत्थं, न पस्सम्भति निस्सयो ॥६११॥ 


= मुहूतं विस्समित्वान, गच्छन्ते दहरे पन । 


होति निस्सगियं वत्थं, परस्सम्भति च निस्सयो ।।६१२।। 
सुता धम्मकथा यस्मि, उग्गच्छतरुणो यदि । 


` होति निस्सग्गियं वत्थं, पस्सम्भति च निस्सयो ।६१३।। 


पच्चुद्धारे अनापत्ति, करुदढसम्मुतिकस्स पि । 
अन्तो येवारुणे तं वा, विस्सञ्बेति विनस्सति ।।६१४॥ 
पठमेन समाना व, समुदानादयो नया । 


 भपच्चुद्धरणं एत्थ, अक्रिया ति विसेसितं ॥६१५॥। 


| ३. ततियकठिनकथा 
अकाखचीवरं ` मास-परमं निक्छखिपे सति । 
पच्चासाय ततो उद्ध, स्पेतुं न च वहुति ॥६१६॥। 
दसीहातिक्कमो येव, पठमे कठिने इध । 
मासस्सातिक्कमो वृत्तो; सेसो तेन समो मतो । ६ १७॥। 


४. पुराणचीवरधोवनकथा 


भिक्खु भिक्खुनिया भृत्तं, वत्थं अजञ्ञातिकाय यो । 
धोवापेति रजापेति, आकोटापेति चं ततो ६१८॥ 





१. उगगच्छत्यरुणो --म०; रुडगगच्छतणो-सी०। 
२. न पस्तम्भति-म०; पस्पम्भतति च-सी०। ` 
३. उग्गच्छत्यरणो--म०; उग्गच्छतर्गो-सी०। 





निस्सम्गिय-कथा 


तस्स॒ निस्सग्गियापत्ति, पठ्मेन पकासिता । 


तथा सेसेहि च द्वीहि, दीपितं दुक्कटद्रयं ।॥६१९॥ 


सिक्छमानाय वा हत्थे, धोवनत्थाय देति चे । 
सा हुत्वा उपसम्पन्ना, पच्छा धोवति सो नयो ॥६२०॥ 


सामणेर-निहेसे पि, लिङ्गन परिक्त्तति। ` 


` भिक्खुनीसुपसम्पनज्र, धोते निस्सग्गियं सिया ॥६२१॥ 


दहरानश्च भिक्खूनं, हत्थे . वत्थे नियादिते। ` 
परिवत्तित-लिद्खंयु, तेसु पेस नयो मतो ॥६२२॥ 


तथा भिक्खुनिया हत्थे, दिन्ने धोवा' ति चीवरे । 


 परिवत्ते तु लिङ्गस्मि, सचे धोवति वटति ।।६२३॥ 


“धोवा' ति भिक्खुनी वृत्ता, सचे सव्वं करोति सा । 


धोवनपच्चया येव, तस्स निस्सग्गियं सिया ॥६२४॥ 


(इ मस्मि चीवरे सन्बं, कत्तब्बं त्वं करोहि'" ति । 


होति निस्सग्गियश्चेव, वदतो दुवकटद्रयं ॥६२५॥ 


जातिकाज्जातिसच्जिस्स, पच्चत्थर-निसीदनं । 
अञ्जस्स॒ सन्तक वा पि, धोवापेन्तस्स दुक्कटं ।६२६। 
एकतो उपसम्पन्ना, भिक्सुनीनं वसेन या । 
ताय धोवापने वा पि, होति आपत्ति दुक्कटं ।६२७॥ 
अवुत्ता परिभुक्तं वा, अञ्ज वा यदि धोवति । 
न दोसो सश्चरित्तेन, समुदानादयो समा ॥६२८॥ 
५. चोवरपर्टिर्गहणकथा 
विकप्पनूपगं किञ्चि, पच्छिमं. पन चीवरं । 


गण्हतो होति पाचित्ति , ठपेत्वा पारिवटु कं ६२९ 


१. -अपत्ति-म०, सी०। 
९, 
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९६ 


विनयवि निच्छयो 


पयोगे गहणत्थाय, दुक्कटं परियापुतं । 
तस्स ॒निस्सग्गियापत्ति, गहणिन पकासिता ।।६३०॥ 


सचे . -अनुपसम्पन्न-हत्थे पेसेति चीवरं । 


 अच्जत्र परिवह पि, गहेतुं पन कटति ॥६३१॥ 


जातिकाय पि अञ्नाति-सञ्जिस्स विमतिस्स वा । 
एकतो उपसम्पन्न-हत्या गण्ाति दुक्कटं ।॥६२२॥। 


'दस्सामी' ति च आभोगं, कत्वा वा पारिवदुक । 


, तावकालिक-विस्सास-गाहे दोसो न विज्वति ।६३३॥ 


अञ्ज पन परक्ारं, न दोसो होति गण्हतो । 


` स॒न्नरित्तसमुद्रानं, इदं वृत्तं क्रियाक्रियं ॥६३४॥। 


६. अञ्जातक-विञ्जत्तिकथा 
चीवरं विञ्जपेन्तस्स, अञ्लातकाप्पवारितं । 
होति निस्सग्गियापत्ति, ` अञ्जत्र समया पन ॥६२३५॥ 


तिकपाचित्तियं वुत्तं, तथेव ॒द्िकदुक्कटं । 
जातकेञ्जातिसच्जिस्सं, तत्थ वेमतिकस्स च ।६२३६।। 


समये विञ्जपेन्तस्स, जातके वा पवारिते। 


अञ्जस्सत्थाय वा तस्स, जातके वा पवारिते ।६२३७।। 


अनापत्तीति जातन्बं, तथा उम्मत्तकादिनो । 

समुदानादयो सब्बे, सश्चरितसमा मता ।६३८।। 
७, ततुत्तरिकथा 

अप्पवारितमनञ्जाति, चीवरं तु ततुत्तरि। 

होति निस्सग्गियापत्ति, विञ्जापेन्तस्स भिक्छुनो ॥६३९।। 

यस्स तीणि पि नद्वानि, देवा एकम्ि वा पन । 

दरे वा एकमिि वा तेन, पषादितब्बं न किञ्चि पि ।॥६४०॥। 








-------=----- ----- ~ ~. -- .-. ~ ~ --- 





निस्सम्गिय-कथां ६७ 
ससक आहरन्तस्स, दिन्ने नच्छिन्नकारणा । 
सन्तके जातकादीनं, अत्तनो पि धनेन वा ॥६४१॥ 


अनापत्तीति जातन्बं, तथा उम्मत्तकादिनो। . 
समुदुनादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा -मता ॥६४२॥ 





८. पठमोपक््वटकथा 


कल्याणकम्यताहेतु, . आपज्जति विकंप्पनं । ¢ 
चीवरे पन यो तस्स, लाभा निस्सग्गियं भवे ।६४२।। | 


महग्धं दातुकामम्हि, अप्पग्धं विञ्जपेति यो । २.47 
सन्तके जातकादोनं,  अनापत्ति पकासिता ॥६४४॥ 


जातकाञ्जातिसञ्जिस्स , द्क्कटं विमतिस्स च । 

सञ्चरिततसमा वृत्ता, समुदानादयो नया ॥६४५॥ 
९. दुतियोपक्वटकथा ॥ 

दुतियोपक्खटे यस्मा, वत्तब्बं नत्थि किञ्चि पि। 

तस्मा अनन्तरेनस्स, सदिसो व॒ विनिच्छणे ।६४६॥। 
१०. राजतिक्खापदकथा 

सञ्जा वा राजभोग्गा वा , भिक्खुमुदिस्स आभतं । 

अकप्पियं सृवण्णादि, गहेतुं न॒ च वहति ।॥६४७॥ ॥ क 

रजतं जातरूपं वा, अत्तनोवा परस्स वा। 

अत्याय गण्हितुं किञ्चि, दीयमानं न वटति ॥६४८॥ 

अञ्जस्सत्थाय निदिदं, भिक्खुनो परिगण्हतो । 

दुक्करं तस्स॒ होतीति, महापच्चरियं पन ।६४९॥ 

नेत्वा अकप्पियं भण्डं, इत्थं कोचि सचे वदे। 

इदं स॑ङ्कस्स दम्मी'' ति, ' पुगलस्स गणस्स'' वा ॥६५०॥ 20 


10 


१. मनायत्ति-म०; अनापत्ि-सीौ०। 
२. जातके- म०ः जतिक[-सो०। 
३. राजभोग्गेन-म ०; सो० | 





{द्धम विनयविनिच्छयो 


आरामं वा विहारं वा, चेतियं वा करोथि'' ति । 
२ नच वटति तं वत्थु, सब्बेसं सम्परटिच्छितुं ।।६५१।। 





४. अनामसित्वा सङ्घुवा, गणंवा पुग्गलम्पि वा । 
 ““चेतियस्स विहारस्स, देमा' ति हि वदन्ति चे ॥६५२॥ 
5 तं हिरञ्ञं सुवण्णं वा, निसेधेतुं न वटति । 
आरामिकानं वत्तब्बं, “'वदन्तेवमिमे'' ति च ॥६५२॥। 
रजतं जातरूपं वा, सङ्कस्स पटिगण्हतो । 
होति निस्सग्गियापत्ति, परिभोगे च दुक्कटं ।६५४॥।। 
तट्ाक्स्स च खेत्तत्ता, सस्सुप्पत्तिनिदानतो । 
10 गहणं प्ररिभोगो वा, न च. वटति भिक्खुनो ।६५५॥। 
“चत्तारो पच्चये सद्धो, गणो वा परिभुञ्चतु ` । 
इच्चेवं पन वत्वाचे, देति सनब्बं पि वदति ।६५६।। 
कारपेति च केदारे, छ्िन्दापेत्वा वनं पन । 
केदारेसु पुराणेसु, अतिरेकं पि गण्हति ॥६५७।। 
46. % अपरिच्छिन्नभागस्मि, नवसस्से पि “'एत्तक । 
भागं देथा'" ति वत्वा चे, उद्पेति कहापणे ।।६५८।। 





वत्वा अकप्पियं वाचं, (कस्सथ वपथा ति च । 
उप्पादितश्च सब्बेसं, होति सब्बमकप्पियं ।।६५९॥ ` 
४. 63 “'एततको नाम भागो ति, एत्तिकाय च भूमिया ` । 
20 पतिद्धापेति यो भूमि, अवत्वा कस्सथादिकं ।।६६०॥। 
सयमेव पमाणस्स,. जाननव्थं तु भूमिया। 
र्या वा पि दण्डेन, चेत्तं मिनतिः यो पन ॥६६१॥। 


१. करोहि ति-म०; करोधि ति-सी०। 
२. पि-मः हि-सी०। 
३. मिनाति--म०। 


तिस्सग्गिय-कथा 


खले वा रक्खति रत्वा, खलतो पि ततो पुन । 
नीहूरापेति वा वीहि, तस्सेवेतमकप्पियं ।॥६६२॥ 
ˆ“एत्तकेहि च वीहीहि, इदं आहरथा'' ति च । 
आहरन्ति सचे वृत्ता, तस्सेवेतमकण्पियं ॥६६३॥। 
“एत्तकेन हिरञ्जेन, इदमाहरथा'' ति च । 
आहरन्ति च यं वृत्ता, सब्बेसं तमकप्पियं ॥६६४॥ 
पेसकारकदासं वा, अज्जं वा रजकादियु । 
 आरामिकानं नामेन, देन्ति वटति गण्हितुं ।।६६५॥। 
“गावो देमा'' ति वृत्ते पि, गहेतुन च वहति । 
ˆ'पञ्चगो रस-भोगत्थ'', वुत्तं “देमा ` ति वटुति ॥६६६॥ 
अनिकादिसु एसेव, नयो जय्यो विभाविना। 
कप्पियेन च वाक्येन, सब्बं बहति गणितं ॥६६५७॥। 
हत्थि वा महिसं अस्सं, गोणं कुक्कुटसूकरं । 
देन्तेसु च मनुस्सेसु, न च वटति गण्हितुं ।॥६६८॥ 
पटिसिद्धे पि सङ्खस्स, दत्वा गच्छन्ति चे पन । 
मूलं दत्वा व सद्खुस्स, केचि गण्हन्ति वटति ॥९६६९॥ 
““खेत्तं वत्थु तद्धाकं वा, देम गो-अजिकादिक । 
विहारस्सा' ति वृत्तेपि, निसेधेतुं न वदति ।॥।६७०॥। 
तिवखत्तं चोदना वुत्ता, छक्खत्तु ठानमन्रवि । 
यदि चोदेति येव-च्छ, चोदना दिगुणा ठिति ॥६७१॥। 
अनापत्ति अचोदेत्वा, लद्धं उम्मत्तका्दिनो । 
समुदानादयो सब्बे, सञ्चरित्तसमा मता ॥६७२॥ 
चीवरवग्गो निद्तो । 


१. वीही-म०; वीहि सी° । 
गच्छति-म०; गच्छन्ति-सी०। 
२. च-म०; व-सी० । 








६९ 
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७9 विनय विनिच्छयो 


(२) एठकलोमवग्गो 





१. कोसियकया 
एकेनापि च मिस्सेत्वा, सन्थतं कासियण्सुना । 
हीति निस्सग्गियापत्ति, कारापेन्तस्स भिक्खुनो ।६७३। 
 परत्थाय कंरोन्तस्स, कारापेन्तस्स॒ सन्थतं । 
` अञ्लेन च केतं लद्धा, सेवमानस्स दुक्कटं ।६७४ ॥। 
5  अनापत्ति वितानं वा, भुम्मत्थरणं एव वा । 
| भिसि बिम्बोहनं वा पि, करोन्तस्सादिकम्मिनो ॥६७५॥ 
२. सुद्धकाटककथा 
काठकेद्कलोमानं, - सुद्धानं सन्थतं सचे । 
 करेय्यापत्ति होतिस्स, सेसं तु पठमूपमं ॥६७६॥ 
३. देभागकथा 
 अनापत्ति तुलं. वा पि, बहु वा सन्बभेव वा । 
10 करोन्तस्स गहेत्वान, ओदातं कपिलं पि वा ॥६७७॥। 


अनुवकमेन एतानि, सन्थतानि च तीणि पि। 
निस्सज्ित्वा पि रुद्धानि, सेवमानस्स दुक्कटं ॥६७८॥ 





समुदरानादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा मता । 

हमेसं पन तिण्णं पि, ततियं तु क्रियाक्रियं ।।६७९॥। 
४. छनल्बतस्सक्था 

छन्नं ओरेन वस्सान, करोन्तस्स च सन्थतं । 

होति निस्सम्गियापत्ति, टपेत्वा भिक्खुसम्मुति ॥६८०॥। 

अनापत्ति परत्थाय, कारापति करोति वा। 

कृतं वा पन अञ्जेन, भित्वा परिभुञ्जतो ॥६८१।। 
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निस्ग्गिबि-कथा 


छन्बस्सानि करोन्तस्स, तदृद्धं पि च सन्थतं । ` 


विताने साणिपाकारे, निस्सज्ित्वा कते पि च ॥६८२॥ 


५. सन्यतकथा? 


 अनापत्ति अनादाय, असन्ते सन्थते पन |. ` 


~ °> परिभुकञितु 
अज्जस्सत्थाय कारेन्तुं , कतच्च तु ।६८३॥। 


` अनादानवसेनस्स, सुगतस्स॒  विदत्थिया । 


करणेन च सत्थारा, वुत्तमेतं क्रियाक्रियं ।॥॥६८४॥ 


 समुदुानाव्यो सब्बे, सच्चरित्तसमा मता। 


अनन्तरस्सिमस्सापि, विसेसो नुपरुम्भति ॥६८५॥ 
६. एत्यकलोमकथा 

गच्छन्ते पन याने वा, हत्थि-अस्सादिकेसु वा । 
स्पेति यदि लोमानि, सामिकस्स अजानतो ॥६८६॥ 
तियोजनमतीतेसु, तेसु आपत्ति भिक्सुनो । 
अगच्छन्तेसु तेस्वेव, ठपितेसु पयं नयो ॥६८७॥ 
याने पन अगच्छन्ते, अस्से वा हत्थिपिद्वियं । . 
ठपेत्वा अभिरूहित्वा, सचे पारेति वटति ॥६८८॥ 
न वदती ति निहि, कुरुन्ददुकथाय हि । 


` तं पनञ्जं हरापेति, वचनेन विरुज्क्षति ॥६८९॥ 


कण्णच्छिहेसु रोमानि, पविखपित्वा पि गच्छतो । 
होति येव किरापत्ति, रोमानं गणनावसा ॥६९०॥। 


सुत्तकेन च बन्धित्वा, ठपितं पन वटति । 


वेणि कत्वा हरन्तस्स, अपत्ति परिदीपिता ॥६ ९ १।॥। 


१. निसीदन-सन्थतकथा--म०; सन्थतकथा--सी० । 
२. कारेतु-म०; सी°। 
३. प्ययं-म०ः पयं-सी०, | 


10 


15 


9, 66 








७२ | | विनयविनिच्छयो 





| सुद्कघातं अनुष्पत्वा, चो रादीहि उपद्दुतो । 
। यो चञ्जविहितो वा पि, आपन्नि यदि गच्छति ॥६९२॥। 
तियोजनं हरन्तस्स, उनक वा तियोजनं । 
तथा पच्चाहरन्तस्स,. तानि येव तियोजनं ।।६९३॥ 
5. - निवासत्थाय वा गन्त्वा, हरन्तस्स ततो परं । 
मच्छिन्नं वा पि निस्सद्ं, रमित्वा हरतो पि च ॥६९४॥ 
हरपेन्तस्स  अञ्जेन, हरतो कतभण्डकं । 
तथा ॐऽम्मत्तकादीनं, अनापत्ति पकासिता ॥६९५॥ 


इदं पन॒ समुदानं, कायतो कायचित्ततो । 
10 अचित्तं कायकम्मश्च, तिचित्तश्च तिवेदनं ॥६९६।। 


७. एठकशोमधोवापनकया 


8. 46 समुदानादिना सदधि, लोमधोवापनम्पि च। 
चीवरस्स॒ पुराणस्स, धोवापनसमं मतं ॥६९५७॥। 
८. ₹रूपियपरिग्गहणकया 
गण्टेय्य ` वा गण्हापप्य, रजतं जातरूपकं । 
निस्सच्ित्वा पनापत्ति, देसेतब्बा व भिक्खुना ॥६९८।। 





रजतं जातरूपश्च, उभिन्नं मास्को पि च। 

एतं चतुन्बिधं वत्थु, होति निस्सग्गियावहुं ।।६९९॥ 

४.6 मत्ता मणि सिला सद्भी, पवां लोहितङ्कको । 
मसारगल्लं धञ्जानि, सत्त ॒गो-महिसादिकं ॥७००।। 

| खेत्तं॒वत्थु तठाकश्च, दासिदासादिकं पन । 

ध दुक्कटस्सेव वत्थूनि, दीपितानि मदैसिना ॥७०१ ।! 
मुग-मासादिकं सब्बं, सपि-आदीनि तण्डुला .। 

सत्तं वत्थं फलं फालं, कप्पियं एवमादिकं ॥॥७०२। 





तिस्सग्गियि-कथा 


तत्यत्तनो पनत्थाय, वत्थु निस्सग्गियस्स हि । 
सम्पटिच्छति यो भिक्छु, तस्स निस्सर्गियं सिया ॥७०३।। 
सङ्घा दीनं तं अत्थाय, गण्ूतो दुक्कटं तथा । 
दुक्कटस्स च वत्थु पि, सब्बत्थाय च दुक्कटं ॥७०४।। 
सचे कहापणादीनं, सहस्सं परिगण्हति । 
वत्थूनं गणनायस्स, आपत्तिगणना सिया ॥७०५॥ 


तथा सिथिल-बद्धेसु, थविकादिसु रूपतो । 
आपत्तिगणना वृत्ता, महापच्चरियं पन ॥७०६॥। 


“इदं अय्यस्स होत" ति, वुत्तं पन च केनचि । 


सचे गण्ितुकामो पि, निसेधेतव्बमेव च ॥७०७॥ 


पटिक्खित्तं पि तं वत्थं, ठपेत्वा यदि गच्छति । 
तथा गोपायितव्बं तं, यथा तं न विनस्सति ॥७०८॥ 


'“आहरेदमिदं .गण्ह, इदं देहीध निक्खिपः` । 
ट्च्चेवं भिक्खुनो वत्तु, न वटति अकप्पियं ॥७०९॥ 


स्पेत्वा रूपियग्गाह, निस्सदुपरिवत्तितं । 
सब्बेहि परिभोत्तम्बं, भाजेत्वा सप्पि-आदिकं ।॥७१०॥। 
अत्तनो पत्तभागं पि, पटिगगाहक-भिक्खुनो । 
गहेतं अञ्जतो लद्धं, भृुल्लितुं वा न वटति ।॥७११॥। 
यं किञ्चि पन सम्भूतं, पच्चयं वत्थुतो ततो । 
भिक्खुनो सेवमानस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥७१२॥। 


अज्ज्ञारामे अनापत्ति, तं अज्क्ावसथेपि वा। 
गहेत्वा वा गहुपेत्वा, निक्खिपन्तस्स भिक्ुनो ॥७१२।। 


१. च-~-पम०; तं-सी०।. 


१० 


७३ 


10 


15 


20 


8. 47 





९.52 





13 


७४ 


विनय विनिच्छयो 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, रूपियं ति अरूपिये । 
सच्लिनो विमतिस्सापि होति आपत्ति दुक्कटं ।।७१४८।। 
समुद्ानादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा मता । 
करियाक्रियमिदं वुत्तं, अयमेव विसेसता ॥७१५।। 
९. रूपियसंवोह्‌।रकथा 

वत्थुं निस्सग्गियस्सापि, वत्थुं वा दुक्कटस्स च । 
कप्पियस्स च वत्थुं वा, यो निस्सग्गियवत्थुना ॥७१६॥। 
वत्थुना दुक्कटस्सापि, वत्थु निस्सग्गियस्स वा । 
परिवत्तेति आपत्ति, कप्पियेन च वत्थुना ॥७१७॥। 
दुक्कटस्स च वत्थुं वा, वत्थुं वा कप्पियस्स च । . - 
वत्थुना दुक्कटस्सेव, परिवत्तेति दुक्कटं ।७१८॥। 
वत्थुना कप्पियस्सापि, तथा दुक्कटवत्थुकं । 
परिवत्तेति यो तस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ।७१९॥ 
वत्थुनो दुक्कटस्सापि, तथा निस्सग्गियस्स च । 

गहणं वारितं पुब्ब, इमिना परिकव्त्तनं ॥७२०॥ 
रूपियं ति च सज्जिस्स, विमतिस्स अरूपिये । 
तेन दवे दुक्कटा होन्ति, चेतापेन्तस्स रूपियं ।॥७२१।। 
अरूपियन्ति सञ्जिस्स, अनापत्ति अरूपिये । 

"इदं गहेत्वा देही' ति, वदतो पि च पञ्चहि ॥७२२॥ 
सेसं अनन्तरेनेव, समुदानादिकं समं । 

इदं क्रियसमुदुानं, अयमेव विसेसता ॥७२३।। 

१०. कथविक्कयकथा 


कण्पियं कप्पियेनेव, परिवत्तयतो पन । 
होति निस्सग्गियापत्ति, -ठपेत्वा सहुधम्मिके ॥७२४॥। 























निस्सग्गिय-कथा 
अकप्पियस्स वत्थुस्स, तेनेव परिवत्तनं । 
न॒ गच्छतीति निहिद्रुं, कयविक्कयस ङ्भ ॥७२५॥ 
तस्मा मातापितूनं पि, वत्थुं यं किञ्चि कप्पियं । 
““इदं ` देहिमिना ही'' ति, वदतो पन दुक्कटं ।७२६॥ 
सक वा देति चे भण्डं, एवं वत्वान मातुया । 
मातुया वा तथा भण्डं, सयं गण्हाति दुक्कटं ।।७२५७॥। 


सहत्थं परभण्डस्मि, परहत्थञ्च अत्तनो । 


भण्डके पन सम्पतते, निस्सग्गियमृदीरितं ॥७२८॥ ` 


““गहेप्वा वा इदं नाम, भुञ्चित्वा भोजनं इमं । 
दं नाम करोही'' ति, वत्तु पन न वटति ।॥७२९॥ 


* ०३ ६ 
विघासादमथचञ्जं वा, “भुक्त्वा भोजनं इमं । 
छल्ठि वा पन वल्लि वा, कटं वा दारुमेव वा ॥७३०॥ 


आहरा* ति वदन्तस्स, वत्थूनं गणनावसा । 
होन्ति भापत्तियो तस्स, भिक्खुनो कयवरिक्कये ।।७३१।। 


“'इमश्च यागु पिव मुज्ञ भत्त, 
भुत्तोसि भुज्िस्ससि भुञ्जसीदं । 
प ४  , 
भत्तं इदं नाम करोहि कम्मं, 
इच्चेव वत्तु पन वटूतेव ॥७३२॥ 


भूमिया सोधने वा पि, लिम्पने वत्थधोवने । 
एत्थ किञ्चि पि ` नत्थञ्जं, भण्डं निस्सज्ितब्बकं ।७३३॥। 


इम -म०; इदं- सी०। 
मओोदनं-म०, सी०। 

ओदनं-म०, सी, । 

इमं -म ०; इदं-सी० । 
किञ्चापि-पम०; किञ्चि पि०्-सी०। 


^: 


ॐ 


७५ 
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20 
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७६ 


विनयविनिच्छयो 
निस्सग्गिये च वत्थुम्हि, नदं भुत्ते पि वा यथा । 
देसेतव्बा व॒ आपत्ति, देसेतव्बा तथा अयं ॥७३४॥।। 


इमिना च इमं नाम, गहैत्वा देहि मे'* इति । 
आचिक्वति अनापत्ति, स्पेत्वा भण्डसामिक ।।७२३५॥ 


“"इदं ममत्थि अत्थो मे, इमिना ति च भासतो । 
सेसं अनन्तरेनेव, समुदानादिना समं ॥७३६॥ 


एष्छकलोमवम्गो निद्तो । 


(३) पत्तवग्गो 
१. परुमपत्तक्था 


मत्तिकायोमया पत्ता, कणिया जातितो दुवे । 
तयो पत्तस्स वण्णा तु, उक्कद्रो मज््िमोमको ।(७३७।। 


विन्नं तण्डुलनाठछीनं, भत्तं मगधनाछिया । 


 खादनच्च चतुन्भागं, व्यज्ञनश्च तदूपियं ।७२३८॥ 


उक्कट्ो नाम सो पत्तो, यो तं सब्बं तु गण्हति । 
मज्क्िमो तस्सुपङ्ो व , तदुपड़ो व ` ओनको ॥७३९॥ 


उक्कटुस्स च उक्कटो, तस्सेवोमक-मज्ज्िमो * । 
एवं मज्जिम-ओोमेसु, नव पत्ता भवन्ति हि ॥७४०॥ 


१. व~-म०; च --सी० | 

२ समुदानादिकं-म°; समुद्रानादिना-सो०। 

र म॒ पोत्थके कोसियवग्गोः ति दिस्सति। रो० पोत्थके पन 
'एढ्टकलोमवग्गो' ति दिस्सति । 

च-म०; व-सी०। 

च--म०; व--सी०। 

५, मज्हिमा-म०; मज्द्िमो-सी०। 


० 

















निस्सम्गिय-कथां ७७ 
उक्कट्‌ट्क्कदुको तेसु, भपत्तो ओमको मतो । 
तस्मा नापि अधिदानं, गच्छन्ति न विकप्पनं ।७४१॥। 
सेसं सत्तविधं पत्तं पत्तलक्खणसंयुत्तं । 
अधिद्रायः विकप्पेत्वा, परिभुञ्ञेम्य पण्डितो ॥७४२॥ 
दसाहूपरमं कालं, धारेय्यो अतिरेकको । 5 8, 49 
अतिक्कामयतो पत्तं, तञ्हि निस्सग्गियं सिया ॥७४३।। 


यं पत्तं न॒विकप्पेति, यं नाधिद्रुति वापन। 
विनयञ्जूहि सो पत्तो, अतिरेको ति वण्णितो ॥७४४।। 


वत्तव्वं तु ““इमं पत्तं, अधिदामी'" ति सम्मुखे । 
६ ५.9 „3 
एतं पत्तं'' ति दूरस्मि, पच्चुद्धारे पयं नयो ॥७४५॥ 10 
आभोगं मनसा कत्वा, कत्वा कायविकारकं । 
कायेन पि च पत्तस्स, अधिद्रानं पकासितं ।॥७४६॥ 


पत्तो जहतधिदानं*, दान-मेदा च नासतो । 


विन्भमुद्धार- पच्चक्ख- परिवत्तन- गाहतो | ७४७ 
कड्गुसित्थप्पमाणेन, खेनाधिद्ुनसुज््ति । 15 


पिदहित्वा अद्धिटुय्य, अयोचुण्णेन वाणिया ॥७४८॥। 


यो हि निस्सम्गियं पत्तं, अनिस्सन्जेव भुञ्जति । 
दुक्कटं तस्स निदिं, भुत्वा धोवन-धोवने ।७४९॥ 


सूवण्ण-मणिपत्तो च, वेद्युरिया-फच्िकुब्भवो । 





काच-कंसमयो पत्तो, तिपु-सीसमयो पि चे ।७५०॥ 20 
१. न गच्छन्ति - म०; गच्छति न-सी°०। 
२. अतिरेकतो- प०; अतिरेकको-सी०। 
३. प्ययं -म०; पय-सो०। 
४. जहाति-म०; जहत - सी“ । 
५. दान-भेदक-म०; दान-भेदा च-सी०। 


व क 


७८ | विनयविनिच्छयो 
तथा दारुमयो पत्तो, तम्ब-सज्छुमयोपि च। 
एकादसविधो पत्तो, वृत्तो दुक्कट-वेत्थुको ॥।७५ १।। 


घट-सीसकटाहौ च, तुम्बश्चस्सानुलोमिक । 
तम्बलोहमयं तत्थ, थालकं पन वटति ।॥७५२॥। 





5 फलिक-काच-कण्सानं, तदकादीनिः कानीचि । 
पुगगल्स्स न वटुन्ति, वट्‌न्ति गिहि-सङ्किका ।।७५३।। 
यं किञ्चि सोदकं पत्तं, पटिसामेय्य दुक्कटं । 

| साधुकं वोदक कत्वा, पटिसरामेय्य पण्डितो ॥७५४।। | 
५ भिक्खुनो सोदक पत्तं, ओतापेत्‌ न वटति । 

19 ` उण्हे न निदहेतनब्बो, निदहन्तस्स दुक्कटं ॥७५५॥। 
मीढन्ते परिभण्डन्ते, स्पेत्‌ं नच वदति । 
मीडिया परिभण्डे वा, वित्थिष्णे पन वटु ति ॥७५६॥ 
दारु-आधारके पत्त, द्रे व्पेतुं पि वटति । 
अयमेव नयो दण्ड-भूमि-आधारकेसु पि ॥७५७॥ 


15 तद्िकाय पि चोढे वा, पोत्थके कटसारक । 
परिभण्डकतायापि, भूमियं वालुकासु वा ॥७५८॥ 





तथार्पासु सुद्धसु, पेतु पन वटति । 


२.5 
सरजाय यपेन्तस्स, दुक्कटं खरभूमिया ॥७५९॥ 
५) दण्डे वा नागदन्तेवा, लग्गेतुपि न वदति । 


20 छन्त द्ग -मश्च-पीर्षु, सपेन्तस्स च दूक्कटं ।७६०॥। 
अटनीसु हि बन्धित्वा, ओरन्बेतुपि वदति । 
बन्धित्वा पि न मन्चस्स, स्पेतुं परिवटुति ७६१, 


१, तद्िकादिनि-म०; कटकादीनि-सी०। 
२. मिड्ढन्ते -म०; मीढन्ते-सी० । 
३. मिड्ढिया -म०; मीडिया--सी° । 








निस्सग्गिय-करथा ७९ 
मञ्चपोष्टुके पत्तं, स्पेतु पन वटूति। 
भत्तपूरो पि वा क्ते, स्पेत नच वदति ॥७६२॥ 

तयो भाणवार। नि्विता । 

कवाटं न पणामेय्य, पत्तहत्थो सचे पन । 
येन केनचि अङ्खंन, पणामेय्यस्स दुक्कटं ।७६२॥ 
न॒ नीहरेय्य पतेन, चरकानट्िकानि वा। 5 ` | 
उच्चिदुमुदकं वा पि, नीहरन्तस्स दुक्कटं ।।७६४॥ | 
पत्तं पटिग्गहं कत्वा, धोवितुं हत्थमेव वा । | 
मुखतो नीहटं पत्ते, र्पेतुं न च वटति ॥७६५॥ | 
अनापत्ति दसाहस्स, अन्तो येव च यो पन । 8. 73 
भषिदति विकप्पेति, विस्सज्ेति विनस्सति ॥७६६॥ 10 
पकमस्स हि पत्तस्स, पस्मेन महेसिना। 
समुद्रानादयो सब्बे, कठ्निन समा मता ॥७६७॥ 

२. दुतियपत्तकथा 


पञ्चबन्धन-ऊनरस्मि, पत्तं सतति च यो पन। 
विज्जापेय्य नवं पत्तं, तस्स निस्सग्गियं सिया ॥७६८॥ 15 








बन्धनं एकमुद्ि्ु, द्रङ्गुाय च राजिया । 
बन्धनानि च चत्तारि, तथादुङ्गुरुराजिया ॥७६९॥ 


पश्च वा राजियो यस्स, एका वा पि दसङ्गुला । 
अपत्तो नामयं पत्तो, विञ्जापेय्य ततो परं ॥७७०।। 


अयोपत्तो अनेकेहि, लोहमण्डलकेहि वा । 20 
बद्धो वदति मदौ व, अयोचुण्णेन वाणिया ॥७७१॥ 


१. चे-म०; व--सी०। 
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विनयविनिच्छयो 
पत्तं सङ्खस्स ॒निस्सदं, तस्स निस्सम्गियं पन । 
अनुकम्पाय तं तरिमि, अगण्न्तस्स दुक्कटं ॥७७२।। 


दीयमाने तु पत्तस्मि, यस्स सो न च रुच्चति । 
अपिच्छताय वा पत्तं, तं न गण्हाति वदटुति ॥७७३॥। 


 अपत्तस्स तु भिक्ुस्स, न दातब्बो ति दीपितो । 
तत्थ यो पत्तपरियन्तो, सो देय्यो तस्स भिक्सुनो ।।७७४॥ 


सचे सो तं जिगुच्छन्तो, अप्पदेसे ठपेति वा । 
विस्सञ्ेति अभोगेन, परिभुज्ञति दुक्कटं ।।७७५॥ 


नटं भिन्ने पि वा पत्ते, अनापत्ति पकासिता । 
अत्तनो जातकादीनं, गण्हतो वा धनेन वा ।\७७६॥ 


सच्वरित्त-समुदानं, क्रिया पण्णत्तिवज्रकं । 

कायकम्मं वचीर्कस्मं, तिचित्तञ्च तिवेदनं ॥७७७॥। 
३. भेसज्जसिक्लापदकथा 

सप्पि-आदि पुरेभत्तं, भेसनज्जं पतिगय्ह तं । 

सामिसं पि पुरेमत्तं, परिभुञ्जति वटति ॥७७८॥ 


ततो पदाय सत्ताहं, तं वदति निरामिसं । 
सत्ताहातिक्कमेनस्स , निस्सम्गियमुदीरितं ।॥७७९॥। 


पच्छाभत्तं पि गण्हित्वा, कत्वा सुन्निधिकारकं । 
सायतो पन सत्ताहं, वटुतेव निरामिसं ॥७८०।। 


पूरेभत्तं पि पच्छा वा, सयमुगगहितं पन । 


सरीरभोगे नेतन्बं, साथितुं न च वहति ॥७८ १॥। 


१. क्रियं--म०ः क्रिया-सी०। 
२. हि--म०; तं-सी०। 
३. सत्ताहातिक्कमेतस्स--म०; सत्तोहातिक्कमेतस्स--सी० । 





























निस्सम्गिय-कथां 
नवनीतं पुरेभत्तं, भिक्खुना गहितं सचे 1 
तापेत्वानुपसम्पन्नो, देति वटति सामिसं ।७८२॥ 
सयं तपेति चे भिक्खु, सत्ताहं पि निरामिसं । 
तापनं नवनीतस्स, सामपाको न होति सो ॥७८३॥ 
पच्छाभत्तं गहैत्वा चे, येन केनचि तापितं । 
वटरतेव च तं सपि, सत्ताहं पि निरामिसं ।॥७८४॥। 
खीरं दधि वा पि परिग्गहेत्वा, 
सयं पुरेभत्तमत्थो करोति । 
सम्पि पृरेभत्तकमेव तस्स, 


निरामिसं वटति भिक्खुनो तं ।॥७८५॥ 


पच्छाभत्तकतो उद्ध, तं न वटति साधथितुं। 
सवत्थुकस्स सप्पिस्स, गहितत्ता व॒ भिक्ुनो ॥७८६॥ 
सत्ताहातिक्कमे पिस्स, न दोसो कोचि विज्ति । 
परिग्गहेत्वा तानीति, वृत्तत्ता हि महेसिना ॥७८७॥ 
यथा कप्पियसप्पिम्हि, निस्सग्गियमुदीरितं । 
तथाकप्ियसप्पिम्हि, दुक्केटं परिदोपितं ॥७८८॥ 
सब्बाकप्पियमंसानं, वज्जेत्वा मंसंमेव च|. 
खीरं दधि च सम्पि च, नवनीतश्च वटति ।॥७८९॥। 
येसं कप्पति मंसञ््हि, तेसं सप्पी ति कि इदं । 
पणीतभोजनस्सापि, तथा सत्ताहकाखके ॥७९०॥ 
निस्सग्गियस्स वत्थूनं, परिच्छेद-नियामनं । 

` न चाकप्पियमंसानं, सपि-आदि-निवारणं ॥७९१॥ 
१. चापि-म०ः वापि-सी०। 


२. निवारितं-म० निवारणं-सी०। 
११ 
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विनयविनिच्छयौ 
नवनीते पिः सप्पिम्हि, गहितुग्गहितादिके । 


सन्नो . वृत्तनयेनेव, वेदितव्बो विनिच्छयो ॥७९२।। 


तेकभिक्खछाय भिक्खूनं, पविदानं उपासका । 


तें वा नवनीतं वा, सप्पि वा भाकिरन्ति हि ॥७९३॥ 


भत्तसित्थानि वा तत्थ, तण्डुला वा भवन्ति चे । 


. आदिच्चपक्कं संसत्तं , होति सत्ताहकालिकं ॥७९४॥। 


तिल-सासपतेखं वा, मधुकैरण्डतेलकं । 
गहितं तु पृरेभत्तं, सामिसं पि निरामिसं ॥७९५॥ 


पच्छाभत्तकतो ` उद्धं, सायितब्बं निरामिसं । 
सत्ताहातिक्कमे तेसं, वसा निस्सग्गियं सिया ॥७९६।। 


एरण्ड-मधुकटीनि, सासपे पि च अत्तना । 


` गहैत्वा कततेलम्पि, होति सत्ताहकालिकं ।७९७॥ 


यावजीविकवत्थुत्ता, तेसं तिण्णं पि भिक्खुनो । 
सवत्थु-गहणे तस्स, काचापत्ति न .विज्जति ।७९८॥। 


अत्तना यं कतं तें, तं वदति निरामिसं। 


 सत्ताहातिक्कमेनस्स, होति निस्सग्गियं पन ।७९९॥। 


दुक्कटं सासपादीनं, तेरत्थायेव ` भिक्सुना । 
गहेत्वा ठपितानं तु, सत्ताहातिक्कमे सिया ॥1८००॥ 


नाछिकेर-करज्ञानं, तें कूरवक्स्स च । 
निम्ब-कोसम्बकानश्च, तलं भल्छातकस्स च ॥८०१॥। 


इच्चेवमादिकं सब्बं, अवृत्तं पाय्यं पन ¦ 


गहेत्वा . निक्िपन्तस्स, दुक्कटं समयच्चये ॥८०२।। 


१. संसदं -म०; संसत्तं-सी० । 
२, सासपादीनि चत्तना-म०; सासपे च अत्तना--सी० । 











निस्सम्गिय-कथां 


यावकालिकभेदञ्च यावजीविकमेव' च| 
विदित्वा सेसमेत्थापि, सप्पिना सदिस्ं नये ॥८०३॥ 


अच्छ-मच्छ-वराहानं, सुसुका-गद्रभस्स च । 
वसानं पन ॒ पञ्चन्न, तेर पञ्चविधं भवे ।॥८०४॥ 
सन्बमेव वसाते, कप्पियाकप्पियस्स च । 
मनुस्सानं वसातेलं, स्पेत्वा पन वटति ॥८०५॥ 
वसं परटिगगहैत्वान, पुरेभत्तं पनत्तना । 
पक्कं वटुति संसत्तं , सत्ताहं पि निरामिसं ।॥८०६॥ 
सचे अनुपसम्पन्नो, कत्वा तं देत्ति वटति । 
सामिसं पि पुरेभत्त, ततो उद्धं निरामिसं ।८०५७॥ 


पटिग्गहेतुं कातुं वा, पच्छाभत्तं न वटति । 


सेसो वुत्तनयेनेव, वेदितन्बो विभाविना ॥८०८॥ 


गहितच्हि पुरेभत्तं, मधुं मधुकरीकतं । 
वटुतेव पुरेभत्तं, सामिसं पि निरामिसं ॥८०९॥। 
पच्छाभत्तकतो उद्धं, सत्ताहं पि निरामिसं। 
सत्ताहातिक्कमे दोसो, वत्थूनं गणनावसा ॥८१०॥ 
उचच्छुम्हा पन निब्बत्तं, पक्कापक्कं घनाधनं । 
रसादि पन तं सब्ब, फाणितं ति पवुच्चति ॥८११॥। 
फाणितं तं पृरेभन्तं, गहितं पन वटति । 
सामिसं पि पृरेभत्तं, ततो उद्धं निरामिसं ॥८१२॥ 
असंसत्तन॒ उनच्छुस्स, रसेन कत-फाणितं । 


गहितेन पुरेभत्तं, तदहे व॒ निरामिसं ।॥८१३॥ 


१, यावजीवकमेव-प०; यावजीविकमेव-सी०। 
२. सदिसो नयो-म०; सदिसं नये-सी०। 

३. संसदुं-म०; संसत्तं-सी°० | 

४. तु-म०ः तं-सी०। 
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विनय वि निच्छयो 
उच्छं पटिग्गहेत्वान, कते पेस नयो मतो । 
पच्छाभत्तकतो उद्धं, तंन वटति सायितुं ॥८१४।। 
गहितत्ता सवत्थुस्स, सत्ताहातिक्कमे पि च। 
होति तस्स अनापत्ति, पच्छाभत्तकते पि च ।८१५॥। 
ससत्त्व पुरेभत्तं, गहितं तमुपासको । 
तदहं देति चे कत्वा, सामिसं पिच वटति ॥८१९६॥ 


 संसत्थेन ` पुरेभत्तं, गहितेन सयं कतं । 


पच्छाभत्तकतश्चापि, सत्ताहं पि निरामिसं ।॥८१७॥ 


कतं मधुकपुषप्फानं, फाणितं सीतवारिना । 
सामिसं पि पृरेमत्त, ततो उद्धं निराभिसं ॥८१८॥ 
सत्ताहातिक्कमे पिस्स, दुक्कटं परिदीपितं । 
पक्खिपित्वा कतं खीर, होति तं यावकालिकं ॥८१९॥ 
फन्ानं पन ॒ सब्बेसं, यावकालिकसनल्जिनं । 
यावकाछ्किमिच्चेव, फाणितं परिदीपितं ।॥८२०॥ 


पच्छाभत्तं पि भिक्लुस्स, पच्चये सति केवर । 
कालिका पन वहन्ति, पुरेभत्तं यथासुखं ।।८२१।। 


लभित्वा पन निस्सटुं, तं तु सत्ताहकालिक । 
अरु-आदीनि मक्खेतु, सायितुं वान वदति ।॥८२२॥ 


भजञ्जस्स पन भिक्सुस्स, कायभोगो व ` वदति । 


चज्त्वा निरपेक्खो व, रूभित्वा पून सायितुं ।॥८ २२॥ 


१. संसटुचच-म०; संसत्तन्च-सो० । 

२. तदहे-म०; तदहं--सी°० । 

३. संसदुन-म०; संसत्थेन-सी० । 

४, कायभोगे च-म०;.कायभोगे व~-सी? । 








निस्सर्गिव-कथा 
अनापत्ति अधिटुंति, विस्सन््ेति विनस्सति । 
अच्छिन्दित्वा च विस्सासं, गण्हतुम्मत्तकादिनो ॥८२४॥ 
समुदानादयो सब्बे, कठिनिन समा मता। 


सदा ` कठिनचित्तेन, पठ्मेनेव सत्थुना ॥८२५॥ 


४. वस्तिकसाटिककथा 

मासो सेसो ति गिम्हानं, परियेसेय्य साटिकं । 
अडमासो व सेसोति, कत्वा परिदहे बुधो ॥८२६॥ 
कत्वा पन सतुप्पादं, वस्ससाटिकचीवरं । 

, निप्फादन्तस्स भिक्खुस्स, समये पिद्विसम्मते ॥८२७।। 
होति निस्समग्गियापत्ति, जातकाञ्जातकादिनो । 

तेसु येव च विञ्जत्ति, कत्वा निप्फादने तथा ॥८२८॥ 
कत्वा पन ॒ सतुप्पादं, समये ` कुच्छिसञ्जिते । 
निप्फादेन्तस्स भिक्खुस्स, वत्थमञ्जतकादिनो ॥८२९॥ 
तस्सादिन्नकपु्बेसु, वत्तभेदेन दुक्कटं । 
करोतो ` तत्रे विज्जत्ति, निस्सग्गियमुदीरितं ॥८३०।। 
ओवस्सापेति चे कायं, नग्गो सति पि चीवरे । 
न्हानस्स . परियोसाने, दुक्कटं विवटद्धणे ॥८२३१॥ 
ऊनके पन मासस्मिं, अतिरेको ति सज्जनो । . 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ ८३२॥ 
अच्छिन्नचीवरस्सापि, अनापत्तापदासु पि। 


` न्हानकोटुक-वापिसु, न्हायन्तस्स* भिक्सुनो ॥८३३।। 


सश्चरित्तसमुद्रानं, क्रिया पण्णत्तिवल्नकं । 
कायकम्मं वनचचीकम्मं, तिचितञ्च तिवेदनं ।।८३४॥।। 


ण 


8. <4 


15 


* म० पोत्थके "च" सदो दिस्सति । रो० पोत्थके पन न दिस्सति । 


१. क्रियं-म०; क्रिया-सी०। 











८६ विनयविनिच्छयो 


५. चीवरच्छिन्नकथा 
४.60 ˆ ` सामं तु चीवरं दत्वा, अच्छिन्दन्तस्सतं पुन। 
9 सकसञ्जाय भिक्खुस्स, तस्स निस्सग्गियं सिया ।८२५॥।। 
एका येव पनापत्ति, एकमच्छिन्दतो सिया । 
बहूनि एकाबद्धानि,, अच्छिन्दन्तस्स वा तथा ॥८३६।। 





विसं ठ्तानि एकेक-माहरापयतो पन । 
वत्थानं गणनायस्स, आपत्तिगणना सिया ॥८२३७॥ 
“मया दिल्लानि सब्बानि, आहरा ' ति च भासतो । 
एकेन वचनेनेव, होन्ति आपत्तियो बहू ।॥८३८॥। 
। आणपेति सचे अञ्ज, भिक्ुं गण्डा ति चीवरं । 

५6 बहूनि गण्टताणत्तो, एकं पाचित्तियं सिया ॥८३९॥ 
“मया दिन्नानि सब्बानि, गण्टा'' ति वदतो पन । 
एकायस्स चं वाचाय, भाणापेन्तस्स॒दक्कटं ` ।॥८४०॥ 

8.55 ''सङ्काटिमुत्तरासद्धं, गण्ड गण्टा'' ति भासतो । 
होति वाचाय वाचाय, आणापेन्तस्स दुक्कट ` ॥८४१॥ 
५ विकप्पनूपगं किचि, स्पेत्वा पच्छिमं परं । 
अञ्ज पन परक्खारं, छिन्दापेन्तस्स दुक्कटं ॥८४२।। 
ठपेत्वा उपसम्पन्नं, अज्जेसं चीवरादिक । 
अच्छिन्दतो पि भिक्खुस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ।।८४२॥।। 
एवं अनुपसम्पन्ते, उपसम्पन्नसच्जिनो । 
(8 तत्थ वेमतिकस्सापि, अच्िन्दन्तस्स दुक्कटं ८ ४४।। 


8.80 ` सोवा देति सचे तुद्रो, दुद विस्सासमेव वा । 
` गण्हतो . पि अनापत्ति, तथा. उम्मत्तकादिनो ॥८४५।। 





१. चीवरच्छिन्दनकथ--म०, सी० । 
२. होन्ति आपत्तियो बहु-म०; आणपेन्तस्स दुक्कटं -सी० । 








निस्वग्गिय-कथा 


अदिन्नादानतुल्या व, समुदानादयो नया ।.. 

अञ्जत्र वेदनायेत्थ, होति . सा  दुक्खवेदना ॥८४६।। 
। ६. सुत्तविञ्जत्तिकथा 

विञ्जापेत्वा सचे सुत्तं, छन्बिधं सानुरोमिकं । 

चीवरं तन्तवायेहि, वायापेति न॒ वटति ॥८४५७॥ 

सामं विञ्ापितं सृत्तं, अकप्पियमुदोरितं । 

तन्तवायो पि विज्जत्तो, तथा अज्जातकादिको ॥८४८॥। 


विञ्जत्त-तन्तवायेन, 
चीवरं वायपेन्तस््ष, 


सुत्तनाकप्पियेन च । 
निस्सम्गियमुदौरितं ॥८४९॥ 


विदत्थिमत्ते दीघेन, हत्थमत्तं तिरीयतो । 
वीते निस्सम्गियं वुत्तं, फलके फलके पि. च ॥८५०॥ 


तेनेव कप्पियं . सूत्तं, वायापेन्तस्स ` दुक्कटं । ` 


 तत्थेव तन्तवायेन, कणियेन अकप्पियं ॥८५१॥ 


एकन्तरिकतो वा पि, दीघतो वा तिरीयतो ।. 


 कप्पियाकप्पियेहेव, बीते सुत्तेहि दुक्कटं ॥८५२॥। 


कप्पियाकप्पियेहेव, तन्तवायेहि चै कते । 
कप्पियाकप्पियं सुतं, भिस्सेत्वा तस्स दुक्कट ॥८५३।। 
सचे अकप्पियं सूक्तं, वारेनेव विनन्ति चे । 
दस्सेत्वा व परिच्छेदं, अकप्पियविते पन ॥८५४॥ 
पाचित्तियं पमाणम, तदूने दुक्कटं सिया । 
इतरेन विते वत्थे, उभयत्थेव दुक्कटं ॥८५५॥। 


द्धेपि वेम गहेत्वावा, एकतो व विनन्ति चे। , 


फलके फक्के तस्स, दुक्कटं परिदीपितं ॥८५६॥। 


,,१. वे-मर०; चे-सी°। 
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८.10 


विनयति निच्छयो 


एतेनेव उपायेन, मेदे सब्बत्थ साधुकं । 


¦ ˆ आपत्तिभेदो विञ्जेय्यो, विजञ्जुना विनयञ्जुना ॥८५७॥। 


कपयो तन्तवायो पि, सचे सुत्तं पि कप्पियं । 
चीवरं व्रायप्रन्तस्स, अनापत्ति पकासिता ॥८५८॥। 


-अनापत्ति परिस्सवे, आयोगे अंसवदटुके । 
समुदुानादयो सब्बे, सच्चरित्तसमा मता ॥८५९॥ 
७. पेसकारकथा 


अप्पवारितञ्ञातीनं, तन्तवाये समेच्च चे । 
विकप्पं चीवरे भिक्खु, आपञ्जति न वटति ॥८६०।। 


दीघायतप्पितत्थाय, सुत्तवद्नके कते । 


` भिक्खु निस्सग्गियापत्ति, आपञ्जति न संसयो ।८६१॥ 


भिक्खुनो जातकादीनं, तन्तवायेसु अत्तनो । 
धनेनञ्जस्स॒चत्थाय, अनापत्ति विनिदिसे ॥८६२॥ 


वायापन्तस्से अप्पग्घं, महग्धं कत्तुकामिनो । 


तथा उम्मत्तकादीनं, सेसं वुत्तमनन्तरे ।॥८६३॥ 


८. अच्चेकचीवरकथा 


 वस्सं वुत्थे यमुहिस्स, भिक्खू दीयति चीवरं । 


पवारणाय पुब्बे व, तं होतच्चेकचीवरं ।८६४।। 
पुरे पवारणायेव, भाजेत्वा यदि गय्हति.। 


 वस्सच्छेदो न कातन्बो, सद्धिकं तं करोति चे ॥८६५॥ 


अनापत्ति अधिटुति, अन्तो-समयमेव तं। 
विस्सज्जेति विकप्पेति, विनस्सति च डय्ति ॥।८६६।। 


` तस्सच्चायिकवत्यस्स, कवन तु अनत्थते ।. 


परिहारेकमासो व, दासाहपरमो मतो ॥८६७॥ 











निस्सग्गिय-कथा 


अत्थते कठिने तस्स, पञ्च मासा पकासिता 1. 
परिहारो मुनिन्देन, दसाहपरमा पन ॥८६८॥ 


समुद्रानादयो सब्बे, कल्निनि समा मता। 
पठमेनाक्रियाचित्तं, तिचित्तश्च तिवेदनं ।॥८६९॥ 


९. सासङ्खकथा 

वसित्वा पन चे भिक्खु, पुब्ब-कत्तिकपुण्णमं । 
स्पेत्वा चीवरं गमे, पच्चये सति तादिसे ॥८७०। 
छारत्तपरमं तेन, वसितव्बं विना .ततो। 
उत्तरि वसतो दोसो, विना सङ्खस्स सम्मति ॥८७१॥ 
कत्तिके येव मासस्मि, पठ्माय पवारितो । 
पच्छिमेन पमाणेन, युत्ते सासङ्कुसम्मते ॥८७२॥। 
सेनासने वसन्तो व, स्पेतुं एकचीवरं । 
चतुर द्गसमायोगे, रभतीति पकासितो ॥८७३॥। 
यं गामं गोचरं कत्वा, भिक्खु आरजञ्जके वसे । 
तस्मि गामे त्तेतुं तं, मासं एकं तु वद्रुति ॥८७४॥। 
अञ्जत्थेव वसन्तस्स, छारत्तपरमं मतं । 
अयमस्स॒ अधिप्पायो, परिच्छन्नो पकासितो ॥८७५॥ 
सेनासनमथागन्त्वा, सत्तमं अरुणं पन । 
उदुपितुं विदूरत्ता, असक्कोन्तस्स भिक्ुनो ॥८७६॥। 
गामसीमम्पि वा गन्त्वा, वसित्वा यत्थ कत्थचि । 
चीवरस्स पवत्ति सो, जत्वा गच्छति वटति ॥८७७॥ 
 एवन्चापि असक्कोन्तो, जत्वा तत्थेव पण्डितो । 

खिप्पं पच्चुद्धरे ठाने, अतिरेके हि तिद्रति ॥८७८॥ 
विस्सज्रेति अनापत्ति, विनस्सति च उय्हति । 
अच्छिन्दने च विस्सासे, भिक्खुसम्मुतिया पि वा ।८७९॥। 
१२ 
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९० विनयविनिच्छयो ` 


समुद्रानादयो सब्बे, कट्निन समा मता। 
दूतियेन मुनिन्देन, तेन॒ सासङ्कुसम्मते ॥ ८८ ०॥। 





१०. परिणतकथा 
जानं परिणतं काभ, भिक्खु सद्धस्स यो पन । 
अत्तनो परिणामेय्य, तस्स निस्समग्गियं सिया ॥८८१।। 
-5 सचेः अञ्जस्स देही ति, परिणामेति भिक्खुनो । 
सुदिकं सुद्धचित्तेन, पाचित्तियमुदीरितं ।८८२॥। | 
चीवरं वा परस्सेक, एकं वा पन अत्तनो। | 
परिणामेय्य चे सदधि, द्रे पि पाचित्तियो सियुं ॥८८३।। 
क सङ्कस्स पन यं दिन्नं, तं गहेतुं न वटति । 
ए सङ्खस्सेव पदातब्बो, अदेन्तस्स॒ पराजयो ॥८८४।। 
चेतियस्स च सद्धस्स, पृम्गल्स्सपि वा पन । 
मञ्जस्स॒पोण-मञ्जस्स, परिणामेय्य दुक्कटं ८८५।। 
यो पनन्तमसो भिक्ु, सुनखस्स पि ओणतं । 
सुनखस्स॒पनज्जस्स, परिणामेय्य दुक्कटं ।८८६।। 
व इदञ्हि तिसमुदानं, क्रिया सञ्जञाविमोक्खकं । ` 
- कायकम्म वचीकम्म, तिचित्तञ्च तिवेदनं ॥८८७॥। 
पत्तबग्गो निद्वितो | 





ते नेकवत्तुगग-तरद्घमाल, 
सीलन्तमापत्ति-विपत्ति-गाह्‌ं  ॥ 

तरन्ति पञ्जत्ति-महासमुह, 

विनिच्छयं ये पनिमं तरन्ति ॥८८८॥ 


इति विनयविनिच्छये निस्सग्गिय-कथा निदिता । 


१. क्रियं-म०ः; क्रिया--सी°। 





५ पाचित्तिय-कथा 

(१) मुसावादवगो 

१. सम्पजानसरुसावादकथा 
सम्पजानमुसावादे, पाचित्तियमुदीरितं । 
दवा रवा भणन्तस्स, न दोसुम्मत्तकादिनो ।८८९॥ 


अञ्जत्थापत्तियो पञ्च, मुसावादस्स कारणा । 
समुद्रानादयो सब्बे, अदिन्नादान-तुल्यका ॥८९०॥ 


१, 


२. ओभसवादकथा 


जाति-आदिसु वृत्तेसु, दसस्वक्कोसवत्थुसु । ` 
भूतेन वा अभूतेन, येन केनचि वत्थुना ॥८९१॥ 


याय कायति भासाय, हत्थमुहाय वा पन) 
पाराजिकं अनापन्नं, भिक्खुं मापन्नमेव वा ॥८९२॥ 


अञ्जत्रञ्जापदेसेन, ओमसन्तस्स भिक्खुनो । 
तस्स ॒पाचित्तियापत्ति, सम्बुद्धेन पकासिता ॥८९३॥। 
तेहेवजञ्जापदेसेन, पाद्धिमृत्त-पदेहि पि। 
सब्बत्थानुपसम्पन्नं, अक्कोसन्तस्स॒ दुक्कट ॥८९४॥। 


अनक्कोसितुकामस्स, केवरं दवकम्यता । 
वदतो पन सब्बत्थ, दुब्भासितमुदीरितं ८ ९५॥ 


पविदरानुपसम्पन्न-दाने इध च भिक्खुनी । 
अनापत्ति पुरक्खत्वा, अत्थ-धम्मानुसासनि ।८९६॥ 


वदतो पन भिक्खुस्स, समुदानादयो नया । 
अनन्तरसमा वृत्ता, दुक्खा होतेत्थ वेदना ॥८९७॥। 
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विनय विनिच्छयो 


३. पेसुञ्जकथा 


आपत्ति भिक्खुपेसूञ्ज, दुविधाकारतो सिया । 
अत्तनो पियकामस्स, परभेदत्थिनो पि वा ॥८९८॥ 


अक्कोसन्तस्स॒ परियाय-पाछ्िमुत्तनयेहि च । 
वचनस्सुपसंहारे, होति आपत्ति दुक्कटं ॥८९९॥। 


तथा अनुपसम्पन्न ', अक्कोसं हरतो पि च। 
ठता अनुपसम्पन्न-दाने इध च .भिक्खुनी ।[९००॥ 


न चेव पियकामस्स, न च भेदत्थिनोपि वा! 


` पापानं गरहत्थाय, वदन्तस्स च भिक्छुनो ।।९० १॥। 


तथा उम्मत्तकादीनं, अनापत्तोति दीपिता । 
समुदरानादयो सब्बे, अदिन्नादानसादिसा ।।९०२॥ 


४. पदसोधम्मकथा 


ठ्पेत्वा भिक्सुनि भिक्खुं, अञ्जेन पिटकत्तयं । 
धम्मं सह भणन्तस्स, तस्स पाचित्तियं सिया ॥९०३२॥ 


राजोवादादयो वुत्ता, महापच्चरियादिसु । 
अनारूकटेयु सङ्गति, भआपत्तिजनका ति हि ।९०४॥।। 


दुक्कटं होति भिक्खुस्मि, तथा भिक्सुनिया पि च । 
भिक्खुस्सानुपसम्पन्न-सच्जिनो विमतिस्स॒ वा ।॥९०५॥ 
एकतो उद्दिसापेति, सज्ज्ञायं वा करोति यो ।. 
भणन्तं पगुणं गन्थं, ओप्तारेतिः च यो पन ॥९०६।। 
तस्स॒चानुपसम्पन्न-सन्तिके गण्हतो पि च 
उदेसं तु अनापत्ति, भणने तेन॒ एकतो ।९०७॥। 


१. अनुपसम्पन्न-म०; अनुपसम्पन्नस्स--सी० । 
२. ओपतेति-म०; गो्तारेति-सौ० । 
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पाचित्तिय-कथां 


वाचतो व समुदुति, वाचाचित्तदया पि च! 
समुदुनमिदं वुत्त, पदसोधम्मसञ्जितं ।।९०८।। 
५. पठमसहसेष्थकथा 

सब्बच्छन्न-परिच्छन्ते, निपन््ेय्य सचे पन । 
येभुय्येन परिच्छन्ने, छन्ने सेनासने पि वा ॥९०९॥ 
तिस्सन्तं पन रत्तीनं, उद्धं यो पन रत्तियं। 
स्पेत्वा भिक्खुमञ्मेन, तस्स पाचित्तियं सिया ॥९१०॥ 
वत्थु यं पन निदिट्रु, मेथुनस्स पटहोनकं । 
आपत्तन्तमसो तेन, तिरच्छानगतेन पि ॥९११॥ 


निपन्ने उपसम्पन्ने, इतरो चे निपञ्ति । 
इतरस्मि निपन्ने वा, सचे भिक्खु निपञ्जति ।९१२॥। 


 उभिन्नं उदित्वा वा, निपच्जनपयोगतो । 


आपत्तानुपसम्पन्न-गणनाय पि वा सिया ॥९१३॥ 
सचे पिधाय वा गब्भं, निपज्तपिधाय वा। 
आपत्तत्थद्धते सुरिये, चतुत्थदिवसे सिया ॥९१४॥ 
दियइहत्थुम्बेधेन, पाकारचयनादिना 1 
परिविखत्तं पि तं सम्ब, परिविखत्तं ति वुच्चति ॥९१५॥ 
भिक्खुस्सन्तमसो दुस्स-कुटियं व॑सतो पि च। 
सहसेय्याय आपत्ति, होतीति परिदीपितं ॥९१६॥ 


 सब्बच्छन्न- परिछ्न- येभुय्यादिप्पभेदतो । 
सत्त ॒पाचित्तियानेत्थ, दट्ुब्बानि सुबुद्धिना ॥९१५७॥ 


१. च-म०ः; वा-सी०। 
२. भपत्यन्तससो -म०; आपत्तन्तमसो-सीं० । 
३. परिदीपितो -म०; परिदीपितं-सो० । 
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` १४ विनयविनिच्छयौ 


अडुच्छन्न-परिच्छन्े, दुक्कटं परिदीपितं । 
 सब्बचूरपरिछन्न-छन्नादीहि पि पञ्चवा ॥९१८॥ 





अनापत्ति दिरत्तं वा, तिरत्तं वसतो सह । 
। अरुणस्स पुरे येव, ततियाय च रत्तिया ॥९१९॥ 


5 निक्खमित्वा सयन्तस्स, पुन सद्धिच्च भिक्छुनो । 
तथा सब्बापरिछन्न-सब्बच्छन्नादिके पि च ॥९२०॥ 
एवं अनुपसम्पन्ने, निपन्ने पि निसीदतो । 
सेसा एठकलोमेन, समुदानादयो समा ॥९२१॥ 
६. दुतियसहुसेय्यकया 
सचे तदहुजाताय, अपि यो मानुसित्थिया । 
10  सहसेय्यं पकप्पेय्य, तस्स पाचित्तियं सिया ।॥९२२॥ 


दिस्समानकरूपाय, यक्खिया पेतिया सह्‌ । 
रत्तियं यो निपन्जेथ्य, देविया पण्डकेन वा ॥९२३॥। 





मेथुन-वत्थुभूताय, तिरच्छानगतित्थिया । 
 वत्थूनं गणनायस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥९२४॥। 
15 दइधेकदिवसेनेव, आपत्ति परिदीपिता । 


सेसो अनन्तरे वुत्त-सदिसो व॒ विनिच्छयो ।९२५॥ 


| ७. धम्मदेस्तनकथा 
9.88  उद्धं॑छष्पञ्चवाचाहि, विञ्जं पृरिसविग्गहं । 
विना धम्मं भणन्तस्स, होति पाचित्ति इत्थिया ॥९२६॥ 
गाथापादो पनेको व, एकवाचा ति सच्जितो । 
20 पदसो-धम्मं निद्िद्रु, धम्ममदरुक्थं पि वा ॥९२७॥। 
छन्नं उपरि वाचानं, पदादीनं वसा पन । 
देसेन्तस्स॒सियापत्ति, पदादिगणनाय च  ॥९२८॥ 





ज = का 


पाचित्तिय-कथां 


निर्मिनित्वा ठितेनापि, सदधि. पुरिसविग्गहुं । 


` यक्खेन पि च पेतेन, तिरच्छानगतेन पि ॥९२९॥ 


्तिस्स मातुगामस्स, धम्मं यो पन भासति । 
छन्नं उपरि वाचानं, तस्स ॒पाचितियं सिया ॥९३०॥ 


पुरिसे इत्थिसच्जिस्स, विमतिस्स च पण्डके । 
उत्तरि' छहि वाचाहि, वदतो होति दुक्कटं ॥९३१।। 


 इत्थिरूपं गहेत्वान, ठितानं भासतो पि च। 


दुक्कटं यक्खि-पेतीनं, तिरच्छानगतित्थिया ॥९३२॥ 
पुरिसे सति विञ्जुस्मि, सयं उदाय वा पुन । 
देसेन्तस्स ॒निसीदित्वा, मातुगामस्स वा तथा ॥९३३॥ 
अञ्जिस्सा पुन अचञ्जिस्सा, इत्थिया भणतो पि च । 
छहि पञ्चहि. वाचाहि, अनापत्ति पकासिता ॥९२४॥। 


पदसो-धम्मतुल्या व, समुदुानादयो मता। 
अयमेव विसेसो हि, क्रियाक्रियमिदं पन ॥९३५॥। 
८. भूतारोचनकथा 


महुग्गतं पणीतं वा, आरोचेन्तस्स भिक्खुनो । 
स्पेत्वा भिक्खुनि भिक्खु, भूते पाचित्तियं सिया ॥९३६॥ 


नो चे जानाति सो वृत्त, आरोचेन्तस्स भिक्खुनो । 


परियायवचने चस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥९३७॥ 


अनापत्ति तथारूपे, कारणे सति भासतो । 
सब्बस्सापि च सीखादि, वदतो आदिकम्मिनो ॥९३८॥ 


उम्मत्तक-पदं एत्थ, न वृत्तं तदसम्भवा । 


` भूतारोचनकं नाम, समुदानमिदं मतं ।॥९३९॥ 


१. १. उत्तरि-म०; उत्तर उरत्तर-सी०। 
२. ति-म०; हि-सी° | 
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4. विनयविनिच्छयो 


कृायतो वाचतो काय- वाचतो चे तिधा सिया । 
 कुसलाव्याकतेहेव, द्विचित्तञ्च द्विवेदनं ॥९४०॥। 





# - ९. दुटदुल्लारोचनकथा 
आपत्ति पन दृट्‌ टुल्लं, आरोचेन्तस्स भिक्खुनो । 
आपत्तानुपसम्पन्ने, स्पेत्वा भिक्सुसम्मुति ।।९४१।। 
5 “सङ्खादिसेसमापन्नो, मोचेत्वा असूुचि अयं" । 
घटेः्वा वत्थुनापत्ति, वदन्तस्सेव वज्जता ॥९४२॥ 





इध सङ्खादिसेसा व, दुट॒टुल्छापत्तियो मता । 

तस्मा सुद्धस्स ॒दुट्‌ढुललं, वदं पाचित्तियं पुंसे ॥९४३॥। 
 अदृटदुल्छाय दुटदुल्ल-सचञ्जिनो विमतिस्स वा । 

10  अपत्तियो पि वा सेसा, आरोचेन्तस्स दुक्कटं ॥९४४॥। 














तथा अनुपसम्पन्ने, दुट्टुल्लं पञ्चधा मतं । 
 .अज्ज्ञाचारमदुटुदुल्लं, आरोचेतुं न॒ वटति ॥९४५॥ 





| वत्धं वा पन आपत्ति, आरोचेन्तस्स केवलं । 
अनापत्तीति जतिन्बं, भिक्खुसम्मुतिया तथा ।।९४६।। 
॥ एवमुम्मत्तकादीनं, समुदानादयो नया । 
अदिन्नादानतुल्या व, वेदना दुक्खवेदना ।।९४७॥। 
१०. पठबीखणनकथा | 
खणेय्य वा खणापेय्य, पठ्वि यो अकप्पियं । 
भेदापेय्य च भिन्देय्य, तस्स पाचित्तियं सिया ॥९४८॥। 
सयमेव खणन्तस्स, पठ्वि पन भिक्खुनो । 
पटारस्मि पहारम्मि, पाचित्तियमुदीरितं ।॥९४९॥। 
आणपेन्तस्स एका व, दिव्रसं खणतोपि च। 
पूनप्पूनाणपेन्तस्स, वाचतो. वाचतो सिया ॥९५०॥ 


९०४ 
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पाचित्तिय-कथां 
“सण पोक्डरणि वापि, आवाटं खण कूपकं । 
इच्चेवं तु वदन्तस्स, कोचि दोसो न विज्जति ।९५१॥ 


““इमं खण च ओकासं'', ““इध पोक्खरणि खण । 
“इमस्मि खण ॒भोकासे'', वत्तुमेवं न ॒वटुति ।९५२॥ 


कन्द खण कूरुन्दं वा, थूणं खण च सखाणुकं । 
मूलं खण च तारं वा,' एवं वदति वदति ।॥९५३॥ 
"इमं मृं इमं वल्लि, इमं तार इमं नठं । 
खणा' ति नियमेत्वान, वत्तु पन न वदति ॥९५४॥। 
उस्सिश्चितुं सचे सक्का, घटेहि तनु-कद्मो । 
भिक्खुना अपनेतन्बो, बहलं न च वटति ॥९५५॥ 
भिच्ित्वा नदियादीनं, पतितं तोयसन्तिके । 
तटं वटुं विकोपेतु, चातुमासं पि वटति ॥९५६॥ 
सचे पतति तोयस्मि, देवे वृदं पि वटति । 


चातुमासमतिक्कन्ते, तोये देवो हि वस्सति ॥९५७॥ 


पासाणपिद्वियं सोण्ड, खणन्ति यदि तत्थ तु। 

रजं पतति चे पुव्बं, पच्छा देवोभि वस्सति, ॥९५८॥। 
सोधेतुं भिन्दित्‌ अन्तो- चातुमासंः तु व्रति । 
चातुमासकतो उद्धं, विकोपेतुं न वदति ॥९५९॥ 
वारिना पठमं पण्णे, पच्छा पतति चै रजं । 

तं वटति विकोपेतुं, तोये. देवो हि वस्सति ॥९६०॥ 
अल्लीयति फसायन्ते, पिद्िपासाणके रजं । 
चातुमासच्चये तं पि, विकोपेतुं न वटति ॥९६१॥। 
सचे अकटपन्भारे, वम्मिको पन उद्वतो । 

यथा सुखं विकोपेय्य, चातुमासच्चये पि च ॥९६२॥ 
१३ 
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9. 92 


[वि 1 क क व कक्‌ 


"कं 


10 


20 


विनय विनिच्छयो 

अन्भोकासे सवे वद्र, चातुमासं तु वटति! ` 
सक्खे उपवचिकादीनं, मत्तिकाय पिसो नयो ।९६२।। 
मूसिकुक्कु र -गोकण्ट-गण्ड्प्पादमलेसु पि। 
अयमेव नयो वृत्तो, असम्बन्धेसु भूमिया ।\९६४।। 
तेहेव सदसा होन्ति, कसि-न्खर्मत्तिका । 
अच्छिन्ना भूमिसम्बन्धा, सा जातपटवी सिखा ॥९६५।। 
सेनासनं पि अच्छन्नं, विनदुच्छदनं पि वा। 


चातुमासकतो उद्धं, वोवदुं न विकोपये ॥९६६॥। 


ततो गोपानसि भित्ति, थम्भं वा पदरत्थरं । 
गण्हिस्सामीति सञ्जाय, गहेतुं पन॒ वदु ति ।॥।९६७॥। 


गण्न्तस्सिटुकादीनि, सचे पतति मत्तिका । 


अनापत्ति सियापत्ति, मत्तिकं यदि गण्हूति ।९६८॥ 


अतिन्तो मत्तिकापृञ्चो, अन्तो-गेहे सचे सिया । 
अनोवदो व॒ भिक्खूनं, सब्बदा होति कप्पियो ॥९६९॥ 


वदरं पुन च गेहस्मि, गेहं छदेन्ति तं सचे । 


चातुमासच्चये सब्बो, तिन्तो होति अकप्पियो ॥९७०॥ 


यत्तकं तत्थ ॑तिन्तं तु, तत्तकं होतकप्पियं । 


अतिन्तं तत्थययंतु, तंतं होति हि कप्पियं ।॥९७१॥ 
तेमितो वारिना सोचे, एकाबद्धो व॒ भूमिया। 
पव्वेव च सा जाता, न वदति ततो परं ॥९७२॥ 
अन्भोकासे च पाकारो, ओवुट ` मत्तिकामयो । 


चातुमासच्चये जाता, पर्वी ति पवुच्चति ॥९७३।। 


१. मूसिकुक्कर--म०; मूसिकुक्कुर--सी° । 
२. च-म०ःव-सी°। | 
३. पठवी चेव--म०; पठ्वेव च--सी० । ` 
४, गोवदौ-~-म० भोवले-सी० । 











पाचित्तिय-कथो 
तत्थ खग्गं रजं सण्ु, अघंसन्तो व॒ मत्तसो । 
हटपित्वा अल्टहत्थेन, सचे गण्हाति वदति ॥९७४॥ 


सचे इदटुकपाकारो, येभुय्यकव्ले पन । 
ठने तिदुति सो तस्मा, विकोपेय्य यथासुखं ॥९७५॥। 


अन्भोकासे त्तं थम्भं, चाछेत्वा पनितो चितो । 
पठ्वि तु विकोपेत्वा, गहेतुं न च वदति ।॥९७६॥ 
अज्जं पि सुक्खस्क्खं वा, खाणुक वा पि गण्ूतो । 
अयमेव नयो दोसो, उनुमुद्धरतो न च ।॥९७७॥ 


पासाणं यदि वा र्क्खं, उच्चारेत्वा पवटुति। 
न दोसो युद्धवचित्तस्स, सचे पठवि भिल्ति ॥९७८॥। 


फालेन्तानं पि दारूनि, साखादीनि च कडूतो । 
अयमेव नयो वृत्तो, भूमियं सुद्धचेतसो ॥९७९॥ 


कण्टकं सूचिमदवि वा. हरं वा भूमियं पन । 
आकोटेतुं पवेसेतृ, भिक्खुनो न च वटति ॥९८०॥ 


"अहं पस्सावधाराय, भिन्दिस्सामीति मेदिनि'' । 
भिक्खुस्स पन पस्साव-मेवं कातुं न वदति ॥९८१॥ 


अनापत्ति करोन्तस्स, सचे भिज्वति मेदिनी । 
सम्मज्नतो समं कातुं, घंसितुं न च वटति ॥९८२॥ 
पादङगुदन वा भूमि, लिखितुम्पिन वटति । 
भिन्दन्तेन च पादेहि, तथा चङ्कमितुम्पि वा ।॥९८३॥ 
पठवि अल्लहत्थेन, द्पित्वा सुखुमं रज । 
अघंसन्तो गहेत्वा चे, हत्थं धोवति वटति ।॥९८४॥। 


१. किलं-म०; हीर--सी०। 
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विनयविनिच्छयो 
सयं उहति चे भृमि, उहापेति परेहि वा । 
आपत्तन्तमसो पत्तं, उहन्तस्सापि भिक्खुनो ॥९८५॥। 


ठनेसु यत्तकेस्वरगिगि, देति दापेति वा पन । 
तत्तकानेव भिक्खुस्स, होन्ति पाचित्तियानि हि ।९८६॥। 


स्पेतुं भिक्खुनो अग्गि, भूमियंनच वटति । 


कपाले पत्तपचने, ठ्पेतुं पन वदति ॥९८७॥। 


अग्गि उपरि दारुनं, स्पत नच वदति । 
ढहन्तो तानि गन्त्वा सो, भूमि उहति चे पन ।९८८॥। 


एसेव च नयो वृत्तो, इदुकावापकादिसु । 
स्पतुं इदुकादीनं, मत्थकेस्वेव वटति ॥९८९॥ 


कस्मा पनाति चे ? तैस-मनुपादानभावतो । 
खाणुके सुक्खस्क्खे वा, अग्गि दातुंन वटति ।॥९९०॥। 
अनापत्ति तिणुक्कन्तु, गहेत्वा पन गच्छतो । 
य्हमाने तु हत्थस्मि, सचे पातेति भूमियं ॥९९१॥। 
पुन तं पतितद्ाने, दत्वा तस्स पनिन्धनं । 
अग्गि वटति कातुं ति, महापच्चरियं रुतं ॥९९२॥। 
तस्सापठ्वियं येव, पयस्वी ति च सच्जिनो । 
विमतिस्सुभयत्थापि, दुक्कटं परियापूतं ॥॥९९३।। 
अनापत्ति "ददम जान'', ““इममाहर देहि" ति । 
वदन्तस्स॒ सचित्तञ्च, तिसमुदानमेव च ।॥९९४॥। 
मुसावादवग्गो निद्ितो । 


१. इदुकावासकादिसु-म०, सी०। 














पाचित्तिय-कथा १०१ 
(२) सेनासनवग्गो 
१. भूतगामसिक्वापदकथा 
भवन्तस्स च मूतस्स, भूतगामस्स भिक्खुनो । 8. 94 
पातन्यता-निमित्तं तु, पाचित्तियमुदीरितं ॥९९५॥ 
उदकदुौो थख्द्रौ ति, दूविधो होति सो पन । 
तिरखबीजादिको तत्थ, सपण्णो पि अपण्णको ।॥९९६॥ 
उदकटौ ति विञ्ञेय्यो, सन्बो सेवालजातिको । 5 8.65 
विकोपेन्तस्स तं सव्वं, तस्स पाचित्तियं सिया ॥९९७॥ 
 वियृहित्वा तु हत्थेन, न्हायितुं पन वहुति। 
होति तस्स च सनब्बम्हि, ठानज््हि सकटं जलं ॥९९८॥। 
उदकेन विना चेच्च, तं पनुद्धरितुं जला । 
न च वदति भिक्खुस्स, ठनसङ्कुमनचञ््हि तं ॥९९९॥। 10 
उ दकेनुक्खिपित्वा तं, पक्छिपन्तस्स वारि । 
वट तोति च निदि, सब्ब-अद्ुकथासु पि ॥१०००॥ 
जले वल्लि-तिणादीनि, उद्धरन्तस्स तोयते । 
विकोपेन्तस्स वा तत्थ, होति पाचित्ति भिक्खुनो ॥१००१॥ 
परेहुप्पाटितानेत्थ, विकोपेन्तस्स॒ दुक्कट । 15 
गच्छन्ति हि यतो तानि, बीजगामेन सङ्गह ।॥१००२॥। 
यलं छिन्नसक्खानं, स्ति हरितखाणुको । 72 
उद्धं वडइनको तस्स, भूतगामेन सद्खही ।॥।१००३॥ 
नाचिकेरादिकानमिि, खाणु उद्धं न वडति। 


तस्मा तस्स कतो होति, बीजगामेन सङ्खहौ ।॥१००४॥। % 
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१०९ 


विनयविनिच्यो 


तथा कदल्या खाणु, फकिताय पकासितो । 


` अफछिताय यो खाणु, भूतगामो तिः सो मतो ।॥१००५॥ 


फलिता कदली याव, नीखवण्णा व ताव सा । 
नठ-वेद्ु-तिणादीन, अयमेव विनिच्छयो ॥ १००६॥ 


अग्गतो पन पदाप्र, यदायं वेद्ु सुस्सति। 


तदा सङ्खहितो होति, बीजगामेन नाम सो ॥१००७॥: 


इन्दसाखादिरुक्खानं, बीजगामेन सङ्कटो । 


छिन्दित्वा ठपितानन्तु, विज्जेय्यो विनयज्जुना ॥१००८॥ 


मण्डपादीनमत्थाय, निक्खणन्ति च ते सचे। 
निर्गते मूर-पण्णस्मि, भूतगामेन सद्खहो ॥१००९॥ 
मूरमत्ते पि वा येसं, पण्णमत्तेपि वा पन । 
निग्नते पि कतो तेसं, बीजगामेन सद्धहो ।१०१०॥ 


 सकन्दा पन ताखद्वि, बीजगामो ति वुच्चति । 


पत्तवदट्ि यदा नीला, निगच्छति तदान च ।॥१०११॥ 
नाछिकेरतचं भित्वा, दन्तसूचि व॒ अडकूुरो । 
निगच्छति तदा सो पि, बीजगामो ति वुच्चति ।१०१२।। 
मिगसिङ्खसमानाय, सतिया  पत्तवद्विया । 
अनिग्ते पि मूलस्मि, भूतगामो ति वुच्चति ॥१०१३॥। 
न. होन्ति हरिता याव, वीहि-आदीनमङ्कुरा । 
निग्गतेसु पि पण्णेसु, बीजगामेन सद्धहौ ।१०१४।। 
| चत्तारो भाणवारा निदिता । 
अम्ब-जम्बहिकादीन-मेसेव च. विनिच्छयो । 


वन्दाका वा पि अज्जं वा, रुक्खे जायति यं पन ॥१०१५॥। 


१, भूतगामेन--म०; भूतगामो ति--सी० । 
२, नील्वण्णा च-म०, सी०। ` | 

















पाचित्तिय-कथां ` 


रुक्खो वस्स सिया ठानं, विकोपेतुं न वदुति। 
अमृरवल्लि-आदीन-मयमेव विनिच्छयो ॥१०१६॥ 


पाकारादिसु सेवाखो, अग्गबीजं ति वुच्चति । 


याव द्रं तीनि पत्तानि, न सञ्ञायन्ति तावे सो ॥१०१७॥ 


पत्तेयु पन जातेसु, वत्थु पाचित्तियस्स सो। 
घंसित्वा पन तं तस्मा, अपनेतुं न वटूति ॥१०१८॥ 


सेवारखो बहि पानौय-घटादीनं तु दुक्कट । 
 अब्बोहारो व सो अन्तो-पुवादीसु पि कण्णिकं ॥१०१९॥ 
पासाणददृद्‌-सेवाल-सेेय्यप्पभूतोनि च । ` 
होन्ति दुक्कटवत्थूनि, अपत्तानीति निदहिसे ।॥१०२०॥ 
पुप्फितं तु अहिच्छत्तं, भब्बोहारिकंतं गतं । 
सचे तं मकुटं होति, होति. दुक्कटवत्थुकं ॥१०२१९॥ 
रुक्खे तचं विकोपेत्वा, तथा पपटिकं पि च। 
निय्यासं पि पनल्लस्मि, गहेतुंन च वटति ।॥१०२२॥ 
नुही-आदिसू रसक्खेसु, ताल्पण्णादिकेसु वा । 
लिखतो तत्थ-जातेसु, पाचित्तियमुदी रथे ।॥१०२३॥। 
पुप्फं पण्ड्पलासं वा, फं वा॒पक्कमेव वा ।. 
पातेन्तस्स च चाङेते्वा, पाचित्तियमुदीरितं ॥१०२४॥। 
नामेत्वा फलिनि साखं, दातुं वरति गण्हतो । 
सयं खादितुकामो चे, दातुमेवं न वटति ॥१०२५॥ 
उव्खिपित्वा परं कश्चि, गाहापेतुम्पि वहति । 
पुप्फानि ओचिनन्तेसु, अयमेव विनिच्छयो ॥१०२६॥ 


१. सेवारे-म०; सेवालो-सी० । 
, २. कण्णक-म०; कण्णिक--सी ° । 


१० 


1१२ १३ 


५ 


10 


15 


20 


2.९ न ------------------------------- =-= ~ स य न 8, ५ 





8.62 


15 


१०४ 


विनय विनिच्छयो 


येसं रुहति स्क्खानं, साखा तेसं पि साखिनं । 


कप्पियं तं अकारेत्तरा, विकोपेन्तस्स दुक्कटं । १०२७॥ 


अयमेव नयो अल्ल-सिद्धधिवेराद्किंसु पि। 


 दुक्कटं बीजगामेसु, निदिदुत्ता महेसिना ॥१०२८॥ 


““स्क्खं छिन्द' ` कतं छिन्द ' , “कन्दं मृलम्पि उद्धर", । 


उप्पट्ही ति वत्तुम्पि, वहुतेवानियामतो ।॥१०२९॥ 


"अम्बं जम्बुम्पि निम्बं वा, छिन्द भिन्दुद्धराः' ति वा । 
गहेत्वा पन॒ नामं पि, वदुतेवानियामतो ॥१०३०॥ 


“इमं रुक्खं इमं वल्लि, दमं छल्लि इमं कतं । 
छिन्द भिन्दा'' ति वा वत्तु, नियामेत्वा न वदति ॥१०३१॥ 
पूरेत्वा उच्छरुखण्डानं, पच्छियो आहरन्ति चे । 
सब्बमेव कतं होति, एकस्मि कप्पिये कते ।॥ १०२३२।। 
एकतो पन वद्धानि, उनच्छु-दारूनि होन्ति चे । 
कण्पियन्ति च वत्वा चे , दारु विज्जति वद्रुति ॥१०३३॥। 


वल्लिया रञ्बया वा पि, याय बद्धानि तानि हि । 
भाजनेन समानत्ता, तं विज्छति न वटति ।॥१०२३४॥ 


भत्तं मरिचपक्केहि, मिस्सेत्वा आहरन्ति चं । 
एकसित्थे पि भत्तस्स, सचे विज्जति वटति ॥१०३५॥ 


अयमेव नयो वृत्तो, तिर-तण्डुलकादिसु । 
एकाबद्धे कपित्थे पि, कटाहे कप्पियं करे ॥ १०३६ 


कटाह यदि मुञ्चित्वा, अन्तो चरति मञ्चक । 


भिन्दापेत्वा कपित्थं तं, कारेतब्बं तु कप्पियं ॥ १०३५७॥। 


१. कप्पियं करोन्तो पन--म०; कप्पियन्ति च वत्वा चै-सी०। 


| 
| 
| 
। 











पाचित्तिय-कथां 


अभूतगाम-बीजेसु, भूतगामादि-सञ्जिनो । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥१०३८।। 
अतथासञ्लिनो तत्थ, असञ्चिच्चासतिस्स च । 
उम्मत्तकादिकानञ्च, अनापत्ति पकासिता ॥१०३९॥ 
इदश्च तिसमुदानं, क्रियाः सञ्ाविमोक्खकं । 
कायकम्म वचीकम्म, तिचित्तञ्च तिवेदनं ॥ १०४०॥ 


२. अज्जवादक्था 
कते सद्खंन कम्मस्मि, अज्जवादविहेसके । 
तथा पुन करोन्तस्स, होति पाचित्तियद्वयं ।॥। १०४१।। 
तिकपाचित्तियं धम्मे, अधम्मे तिकदुक्कटं । 
कम्मे अरोपिते चेवं, वद॑न्तस्स च दुक्कटं ॥१०४२॥ 
आपत्ति वा पि आपन्नं, अजानन्तस्स भण्डनं । 
भविस्सतीति सच््जिस्स, गिलानस्स न दोसता ॥१०४३॥ 
अदिन्नादान-तूल्या व, समुद्रानादयो नया । 
क्रियाक्रियमिदं वृत्तं, वेदना दुक्खवेदना ॥ १०४४॥ 


२३. उज््ापनक्था 
अयसं कत्तुकामो व, सम्मतस्स हि भिक्खुनो । 
वदन्तो उपसम्पन्ने, उज्ापेति च खीयति ॥१०४५॥ 
तस्मि वत्थुद्रये तस्स, होति पाचित्तियद्रयं । 
तिकपाचित्तियं धम्मे, अधम्मे तिकदूवकटं ॥ १०४६॥ 
अवण्णं नुपसम्पन्न-सन्तिके पन भिक्ुनो । 
असम्मतस्स भिक्खुस्स, भासतो यस्स कस्सचि ॥ १०४७॥ 
सामणेरस्स वा वण्णे, सम्मतासम्मतस्स पि। 
वदतो दुव्कटं होति, यस्स कस्सचि सन्तिके ॥ १०४८॥ 


१. क्रियं-म०; क्रिया-सी°। 
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विनय वि निच्छयो 
छन्दादीनं वसेनेव, करोन्तं भणतो पन्‌ । 
अनापत्ति क्रिया सेस-मनन्तरसम मत । १०४९] 


४. पठमसेदासनकथया 


अज््लोकासे तु मच्चादि, अत्तनो वा परस्स वा| 
अत्थाय सन्थरापेत्वा,. सन्थरित्वा पि वा पन ॥१०५०॥। 


` -नेवृद्धरेय्य सङ्खस्स, उद्धरापेय्य वा न तं। 


पक्कमन्तो सचे तस्स, होति पाचित्ति भिक्ुनो । १०५१॥। 
वस्सिके चतुरो मासे, सचे देवो न वस्सति। 


 भज्छ्लोकासे तथाः चापि, ठपेतुंन च वटति ॥१०५२॥ 


यत्थ॒वस्सति हैमन्ते, चत्तारो अपरे पि च। 
ठपेतुं तत्थ मच्चादि, अदु मासे न वदरत ।॥१०५३।। 


काकादीनं निवासस्मि, सख्खमूठे कदाचि पि। 


मञ्चादि पन सङ्खस्स, प्पेतुं न च वटति ॥१५५४॥ 
अञ्जस्सत्थाय यं किञ्चि, सन्थतं यदि सङ्किक । | 
यत्थ कत्थचि वा ठाने, येन केनचि भिक्खुना ॥ १०५५॥। 


याव सोन निसीदेय्य, गच्छा तिन वदेय्य वा । 


ताव सन्थारकस्सेव, भारो तन्ति पवुच्चति ।॥१०५६॥ 
सचे तं सामणेरेन, सन्थरापेति सन्तं । 


 सन्थरापित-भिक्खुस्, पलिवोधो ति दीपितो ॥ १०५७॥ 


सन्थतं भिक्खुना तश्च, भारो तस्सेव ताव तं, 
याव आणापको तत्थ, आगन्त्वा न निसीदति ॥ १०५८।। 
भिक्खुं वा सामणेरं वा, आरामिकमुपासकं । 


 अनापृच्छानियातेत्वा, सङ्किकं सयनासनं ॥ १०५९॥ 


लेड डुपातमतिव्कम्म, गच्छतो पठमे पदे । 


दूकेकट दुतिये वारे, पाचित्तियमुदीरितं ।॥ १०६०॥ 


१. तथा-म०; तहा--रो०। 








1 


वा चित्तिय-कथा 


सत्वा भोजनसालायं, वत्वा यो. सामणेरकं । 
'असुकस्मि दिवा ठने, पञ्जापेहीति मञ्चक ॥१०६१।। 
निक्खमित्वा सचे तस्मा, ठाना अन्नत्थ गच्छति । 
पादुद्धारेन सो भिक्सु, कारेतव्बो ति दोपितो ।।१०६२॥ 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, तिकातीतेन सत्थुना । 
तथा पुम्गक्िकि तेन, दीपितं तिक्दुक्कटं ।।१०६३।। 
चिमिकि तदिकं चम्मं, फलकं पादपुञ्छनि। 
भम्मत्थरणक वा पि, उत्तरत्थरणं पि वा ॥१०६४॥ 
दारूमत्तिक-भण्डानि, पत्ताधारकमेवं वा । ` 
अब्भोकासे ठपेत्वा तं, गच्छतो होति दुक्कटं ॥ १०६५॥ 
सचे आरञ्जकेनापि, अनोवस्से. चनो सति। 
रगेत्वा पनं सक्खस्मि, गन्तब्बं तु यथासुखं ।॥॥१०६६॥ 
यथा उपचिकादीहि, न॒ खलज्रति न रुल्ति। ` 
तथा कत्वा पि तं सब्ब, गन्तुं पन च वदति ॥१०६७॥। 
अनापत्तद्धरापेत्वा, आपुच्छित्वा पि गच्छतो । 
अत्तनो. सन्तके रुद्धे, आपदासु पि भिक्सुनो ॥ १०६८॥। 
समदानादयो सब्बे, कसिनिन समा मता। 
क्रियाक्रियमिदं वृत्तं, अयमेव विसेसता ॥१०६९॥ 
५. दुतियसेनासनकथा 
भिसि चिमिलिका भुम्म-त्थरणं-उत्तरत्थरं । 
तदधिका चम्मखण्डो च, पच्चत्थर-निसीदनं ॥१०७०॥ 
सन्थरो, तिण-पण्णानं, सेय्या दसविधा . सिया । 
सब्बच्छन्न- परिच्छन्ते, विहारे भिक्खु यो पन ।॥१२७१॥ 
१. सन्थारो-म०; सन्थरो-सी०। . 
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विनय विनिच्छयो 
एतं दसविधं सेय्यं, सन्थरित्वा पि वा सयं । 
अनुद्धरित्वानापुच्छा, अतिक्कमति तं सचे । १०७२ 
आरामस्सुपचारं वा, परिक्खेपं पनस्स वा| 
पठमे दुक्कटं पादे, पाचित्ति दूतिये सिया ॥१०७३॥ 
सेनासनस्स सेय्याय, उभयेसं विनासतो । 
ग्रच्छललो सन्थरित्वन्तो-गन्भे पाचित्ति वण्णिता १०७४ 


उपचारे विहारस्स, दुक्कटं मण्डपादिके। 
गच्छतो सन्थरित्वा वा, सेय्यामत्त विनासतो ।॥१०७५॥। 


तिकपाचित्तियं वृत्तं, सङ्के दस्वत्थुके । 
तथा पुग्गल्िके तस्स, दीपितं तिकदुक्कटं । १०७६॥। 
अनापत्तुद्धरित्वा वा, आपृच्छा वा पि गच्छतो । 
पच्िवुद्धे पि चज्जेन , अत्तनो सन्तके पि वा ॥१०७७॥। 


सापेक्खो व च गन्त्वा तं, तत्थ रत्वा पि पुच्छति । 
समुदानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता ॥१०७८॥। 


६. अनुपखज्जकथा 
यो पुब्बृपगतं भिक्खुं, जानं अनुपखज्ञ च । 
कप्पेयय सङ्िकावासे, सेय्यं पाचित्तियस्स चे ।१०७९॥। 
प्रादधोवन-पासाणा, पविसन्तस्स भिक्खुनो । 
याक तं मन्च-पीटं वा, निक्लमन्तस्स वा पन ॥१०८०॥ 
मञ्च-पीठ्कतो याव, पस्सावदरानमेव तु । 
एत्थन्तरे इदं ठानं, उपचारो ति वुच्चति ।॥१०८१॥ 
तत्थ बाधेतुकामस्स, उपचारे तु भिक्खुनो । 


दसस्वज्जंतरं सेय्यं, सन्थरन्तरस्स दुक्कटं ।१०८२॥ 


१. सेय्यामत्तं--म०, सी० | 
२. वाञ्त्रेन-म०; चजञ्त्रेन--सी० । 




















पाचित्तिय-कथों 

निसीदन्तस्स वा तत्थ, निपल्बन्तस्स वा पन । 

१९ ~. 
अथ द्रं पि करोन्तस्स, होति पाचित्तियद्रयं ।॥१०८३॥ 
पुनप्पूनं करोन्तस्स, पयोगगणनावसा । 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, पुग्गठे तिकदुक्कटं ॥१०८४। 
वुत्तपचारं मुच्चित्वा, सेय्यं सन्थरतो पि वा। 
विहारस्सुपचारे वा, अज्ज्ञोकासे पि वा पन ॥१०८५॥। 


सन्थरापयतो वा पि, तत्थ तस्स निसीदतो। 
सनब्बत्य दुक्कटं वुत्तं, निवासो च निवारितो ॥१०८६॥। 


अनापत्ति गिखानस्स, सीतादुप्पीटितस्स वा । 
आपदासु पि भिक्खुस्स, तथा उम्मत्तकादिनो ॥ १०८७॥ 


समुदानादयो सब्बे, पठमन्तिमवत्थुना । 

सदिसा ति च विञ्जेय्या, होतिदं दुक्खवेदनं ।॥ १०८८॥। 
७. निक्कडढनकथा 

विहारा सङ्किका सिक्ख, निक्कड्‌ य्य सचे पन । 

निक्कड़ापेय्य वा कुद्धो, तस्सं पाचित्तियं सिया ॥१०८९॥। 


बह-भूमा पि पासादा, पयोगेनेक्केन यो । 
निक्कडति सचे तस्स, एका पाचित्ति दीपिता ॥१०९०॥ 
रपेत्वा च रपेत्वा च, निकड़न्तस्स अन्तरा । 
दारानं गणनायस्स, होन्ति पाचित्तियो पन ॥१०९१॥ 
ˆनिक्खमा ' ति वदन्तेस्स, वाचाय पि अयं नयो । 
आणत्तिया खणे येव, आणापेन्तस्स ॒दुक्कटं ॥१०९२॥। 
सचे सो सकिमाणत्तो, दवारेपि बहुके पन । 


अतिक्कमेति एका व, बहुकानि बहूनि चे ॥१०९३॥ 


१. तथा-म०; अथ-सी० | 





१०९ 


ए. 102 


10 


15 


20 








ववण 


९.2 





10 


15 


` 20 





विनयविनिच्छयो 


तस्सुपदानसारादि-विहारस्सुपचारतो । 


` कायेन पि च वाचाय, तथा. निक्कंडने पि च ।१०९४।। 


विहारस्सुपचारा वा, विहारावा पि चेतरं । 


` निक्कडन्तस्स सम्बेसं, परिक्खारम्पि दुक्कटं १०९५ 


असम्बन्धेसु भिक्खुस्स, परिक्खारेसु पण्डितो । 
वत्थूनं . गणनायस्स, दुक्कट परिदीपये ॥१०९६॥ 


अन्तेवासिमरखज्रि वा, तथासद्धिविहारिकं । 


` ~ - निक्कडुन्तस्स उम्मत्तं, सयं उम्मत्तकस्स वा ॥१०९७॥ 


अत्तनो वसनदुना, तथा विस्सासिकस्स वा । 


 परिक्खारञ्च वा तेसं, अनापत्ति पकासिता ॥१०९८॥। 


संघारामा पि सब्बस्मा,तथा कर्ह्कारकं । 


इदं तु तिसमृष्वानं, वेदना दुक्लवेदना ।॥१०९९॥ 


८. वेहूसकुटिकथा 


मज्ज्िमासीसघटाय, वेहासकुटियुपरि । 
आहच्चपादके मचे, पीठे वा पन भिक्खुनो ॥११००।। 


निसीदन्तस्स वा॒तस्मि, निपज्नन्तस्स वा पन । 
पयोगगणनायेव, तस्स पाचित्तियो सियुं ।॥११०१ 


तिकपाचित्तियं वुत्तं, पुग्गले तिकदुक्कटं । 
हदा अपरिभोगे वा, सीसघटाय वा पन ॥११०२॥ 


अवेहासविहारेः वा, अत्तनो सन्तकं पिवा। 


 विस्सासिकविहारे वा, न दोपुम्मत्तकादिनो ॥११०३॥। 


यत्थ पटाणि वा दिन्ना, तत्थ ठत्वा लगेति वा । 


` इमेढकलोभेन, _समुद्ानं समं ' मतं ॥११०॥ 


१, च-~-म०; वा--सीऽ।. 








पाचत्तिय-कृथां 
९. अतिभारितकथा' 


यावे च द्रारकोसम्हा, अग्गद्टुपनाय तु। 
भिक्खुना लिस्पितव्बं वा, लेपापेतव्वमेव वा ॥११०५॥ 
जय्यो आलोकसन्धीनं, परिकम्मे पयं नयो । 
छदनस्स  द्त्तिपरियायं, स्तिनहरिते पन ।११०६॥ 
अधिदुय्यं ततो उद्धं, अघिद्रुति सचे पन । 
तस्स पाचित्तियं होति, दुक्कटं तत्थ तिदतो ॥११०७॥ 


` पिद्विवंसे टितो कोचि, छदनस्स मुखवद्िया । 
यस्मि ठाने हितं भिक्खु, ओलोकेन्तो न पस्सति ॥११०८॥ 


` तस्मि ठाने पन ठतु, नव॒ भिक्ुस्स वटति । 


विहारस्स पतन्तस्स, पतनोकासतो हि तं॥११०९॥ 


ऊनक-द्रत्तिपरियाये, अतिरेको ति सच्जिनौ । 


तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं । १११०॥ 


न दोसो दत्तिपरियाये, लेणे तिणकुटीयु वा । 
समुदानादयो सब्बे, सञ्चरित्तसमा मता ।॥११११॥ 


१०. सप्पाणककथा 


जानं सप्पाणक तोयं, तिण वा मत्तिकम्ि वां | 
यदि सिञ्चेय्य पाचित्ति, सिश्चापेप्य परेहि वा ॥१११२॥ 


अच्छिन्दित्वा सचे धारं, मत्तिकं सिञ्चतो पन । 
एकस्मिम्ि घटे एका, पाचित्ति परिदापिता ।॥१११३॥ 


~ 


दत्तिपरियायकथा--म०; अतिभारितकथा-सी० । 


याव द्वारस्स कोसम्हा-म०; याव च द्ारकोसम्हा-सी°। 


३. व्ययं -म°; पयं-सी०, । 
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११९ 


विनयविनिच्छयो 
विच्छिन्दति सचे धारं, पयोगगणनावसा । 
सम्मुखम्पि करोन्तस्स, मातिक सन्दमानकं ।।१११४।। 
एका एव सियापत्ति; दिवसम्पि च सन्दतु । 


बन्धततो तत्थ ॒तत्थस्स, पयोगगणना सिया ॥१११५॥ ` 


सचे सकटपुण्णम्पि, मत्तिकं तिणमेव वा । 
उदके पक्खिपन्तस्स, एका पाचित्ति एकतो ॥१११६।। 
एकेकं पक्खिपन्तस्स, पयोगगणना सच । 
खयं वा अविकत्तं वा, जलं गच्छति तादिसे ।१११७॥ 
सिच्चाही ति वदन्तस्स, होति आपत्ति दुक्कटं । 
एकायाणत्तिया एका; दिवसमपि च सिश्चतो ।॥१११८॥। 


 अप्पाणे उदके सुद्धे, सप्पाणमिति सञ्जिनो । 


सन्बत्थ विमतिस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।।१११९।। 


संब्बत्यप्पाणसच्जिस्स, असच्िच्चासतिस्स वा । 
अजानतो अनापत्ति, तथा उम्मत्तकादिनो ।११२०॥ 


सप्पाणकत्तं तोयस्स, सप्पाणं ति विजाननं । 
विना वधकचित्तेन, तिणादीनं निसेचनं ।॥।११२१॥ 


चत्तारेवस्स अङ्कानि, निद्द्ानि महेसिना । 
अदिन्नादानतुल्या व, समुदुनादयो नया ॥११२२॥ 


ददं पण्णत्तिवज्ञ्च, तिचित्तञ्जाति दीपितं । 
इदमेवेत्य निदिं, तस्स चस्स॒विसेसनं ॥११२३॥। 


सेनासनवग्गो निद्तो । 





` १, एकाव चे-मण०; एकां एवे-सी०। 
२, गणनाय चै-म० गणना सचै-सी० । 
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पाचित्तिय-कथां 


(३) भिक्छुनीवग्गो (ओवादवग्गो) 
१. ओवादकथा 

भिक्सुस्सट्‌ द्धयुत्तस्स, भिक्लुनोवादसम्मुति । 
इध जत्तिचतुत्थेन, अनुज्ञाता महैसिना ॥ ११२४॥ 
यो तायासम्मतो भिवखु, गरुधम्मेहि अदुहि । 
एक सम्बहुखा वापि, भिक्खुनीसङ्घमेव वा ॥११२५॥। 
ओसारेन्तो व॒ ते धम्मे, ओवदेय्य सचे पन । 
ओवादपरियोसाने, तस्स पाचित्तियं सिया ॥११२६॥ 
अञ्जेन पन धम्मन, ओवदन्तस्स दुक्कटं । 
एकतो-उपसम्पन्नं, गरूधम्मेहि वा तथा ॥११२७॥ 
भिक्खूनं सन्तिके येव, उपसम्पन्न-भिक्खुनि । 

तथा लिङ्कविपल्लसे, पाचित्तेव पकासिता ११२८॥ 
सम्मतस्सापि भिक्खुस्स, दुक्कट समुदीरितं। 

ओवादं अनियादेत्वा, धम्मेनजञ्जेन भासतो ॥११२९॥ 
'समग्गम्हा' ति वृत्ते पि, अञ्जेनोवादतो तथा । 
'वग्गम्हा' ति च वृत्तं पि, गरुधम्मेहि दुक्कटं ॥११३०॥ 
अगण्ह॒न्तस्स ओवादं, अपच्चाहरतो पि तं। 
स्पेत्वा दुक्कटं बार, गिलानं गमिकं सिया ॥११३१॥ 
अधम्मे पन कम्मस्मि, अधम्मन्ति च सञ्लिनो । 
वग्गे भिक्खुनिसङ्घस्मि, तिकपाचित्तियं सिया ।॥११३२॥ 
तथा वेमतिकस्सापि , धम्मकम्मेन्ति सञज्जिनो । 
नव॒ पाचित्तियो वृत्ता, समग्गे पि च तत्तका ।॥११३३।। 


नवकानं वसा द्विन्नं, अद्रारस भवन्ति ता। 
दुक्कटं धम्मकम्मे पि, सत्तरसविधं सिया ॥११३४॥ 
१, अजञ्जेनोवदतो-म०; अज्ञेनोव।दतो-सी ०, । 
१५ 
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११४ 


विनयविनिच्छयो 
'ओसारेही' ति वुत्तो वा, पञ्टुं पृषो कथेति वा । 
सिक्खमानाय वा नेव, दोसो उम्मत्तकादिनो ।११३५।। 
वाचुग्गता व कातव्वा, पगुणा दे पि मातिका। 
सुत्तन्ततो च चत्तारो, भाणवारा पकासिता ॥११३६॥ 
एको परिकथत्थाय, कथामग्गो पकासितो । 
मञ्लामद्धटत्थाय, तिस्सो येवानुमोदना ।॥११३७॥ 
उपोसथादि-अत्थाय, कृम्माकम्मविनिच्छयो । 
कम्मदुानं तथा एक, उत्तमत्थस्स पापक ।॥११३८।। 
एत्तकं उग्गहेत्वान, पञ्चवस्सो बहुस्युतो । 
मुञ्चित्वा निस्सयं कामं, वसितुं लभतिस्सरो ॥११३९॥ 
वाचुग्गता विभद्खा द, पगुणा व्यञ्जनादितो । 
चतुस्वपि निकायेसु, एको वा पोत्थको पि च ॥११४०॥ 
कृम्माकम्मञ्च वत्तानि, उरगहेतब्बमेत्तकं । 
सब्बन्तिमिपरिच्छेदा', दसवस्सो सचे पन ॥११४१॥। 
बहुस्सुतो दिसामोक्वो, येन-कामङ्घमो सिया । 
परिसं रभते कामं, उपद्रापेतुमिस्सरो ॥११४२॥ 
यस्स॒ सादरुकथं सव्वं, वाचुग्णं पिटकत्तयं । 
सोयं बहस्सुतो नाम, भिक्खुनोवादको सिया ।११४३॥। 
अस्सासम्मततादीनि, तीणि अङ्कानि दीपये। 
पदसोधम्मतुल्या य, समुदनादयो नया ।॥११४४॥ 
२. अत्थद्धतसुरियकथा 
पाचित्ति गरूधम्मे्हि, धम्मेनञ्मेन वा पन । 
होति अत्थ द्खते सुरिये, ओवदन्तस्स भिक्खुनी ।। १ १४५॥। 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, सम्मतस्सापि भिक्खुनो । 


एकतो उपसम्पन्नं, ओवदन्तस्स दुक्कटं ॥ ११४६॥। 
१, सञ्बन्तिमपरिच्छेदो-म०; सन्बन्तिमपरिच्छेदा-सी° । 


प] वि त्तिय-क था 


तथा नत्थङ्धते सुरिये, गतो ` अत्थन्ति सच्निनो । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ ११४५७॥। 
उदहेसादिनयेनस्स, अनापत्ति पकासिता । 
अनन्तरसमा ससा, समुदुानादयो नया ॥११४८॥ 


२. भिक्लुनूपस्सयकथा 
भिक्छुनि ओवदन्तस्स, गन्त्वा भिक्सुनुपस्सयं । 
गरुधम्मेहि भचञ्जत्र, काला पाचित्तियं सिया ॥ १ १४९॥ 
सचे असम्मतो होति, होति पाचित्तियवयं 1 
अत्थङ्खते च सुरिये, सचे वदति तीणि पि ॥११५०॥ 
अञ्जेन पन धस्मेन, वदतो दुक्कटद्रयं । 
एक ॒पाचित्तियं होति, भिक्खुनो रत्तिहेतुकं ।। ११५१॥। 
सम्मतस्सापि भिक्खुस्स, होति पाचित्तियद्रयं । 
गरुधम्मनिदानस्स, सम्मतत्ता अभावतो ॥११५२॥ 
 तस्सेवज्ञेन धम्मेन, ओवदन्तस्स दुक्कटं । 
सम्मतत्ता अनापत्ति, एका पाचित्ति रत्तियं ॥ १ १५३॥ 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, दुक्कटं इतरद्वये । 
एकतो उपसम्पन्नं, ओवदन्तस्स दुक्कटं ।॥११५४॥। 
तथा अज्ञेन धम्मन, गन्त्वा भिक्खुनुपस्सयं । 
समुदुानादयो सब्बे, कठिनिन समा मत्ता ॥११५५॥ 
४. आभमिसकथा 
चीवरादीनमत्थाय, ओवदन्तीति भिक्ुनी । 
वदतो सम्मते भिक्खू, तस्स पाचित्तियं सिया ॥ १ १५६॥ 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, तथेव तिकदुक्कटं । 
सङ्कनासम्मतं भिक्खुं, वदन्तस्सं च दुक्कट ॥ १ १५७॥। 


१. गते-म०; गतो-सी° । 
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विनयविनिच्छयो 


तत्थेवानुपसस्पन्नं, सम्मतं वा असम्मतं । 
न॒ दोसो आमिसत्थाय, ओवदन्तस्स भासतो । ११५८॥ 
तथा उम्मत्तकादीनं, अनापत्ति पकासिता । 


इदञ्हि तिसमुदुनं, वेदना दुक्खवेदना ।।११५९॥। 


५. चोवरदानकथा 
सचे भिक्खुनिया भिक्खु, ददेय्य पन चीवरं । 
अञ्जातिकाय पाचित्ति, रपेत्वा पारिवटुक ।।११६०॥ 
चीवरस्स॒ पटिगगाह-सिक्लापदसमो नयो । 
भवसेसो मतो सदधि, समुदुानादिना पन ॥११६१॥। 
तत्थ भिक्लुनिया दिन्न-चीवरं इध भिक्खुना । 
तत्थ निस्सगियं सुद्ध- पाचित्ति इध सूचिता ॥११६२॥ 


६. चीवरसिब्बनक्था 
चीवरं यो हि सिब्बेय्य, सिब्बापेय्य परेन वा । 
अञ्जातिकाय पाचित्ति, होति भिक्खुनिया पन ॥११६२॥ 
यवा निवासितुं सक्का, यं वा पारूपनूपगं । 
चीवरं ति अधिप्ेतं, इदमेत्य महैसिना ॥११६४॥। 
सयं सूचि पवेसेत्वा, सिब्बन्तस्सेव भिक्लुनो । 
सूचिनीहरणे तस्स, पाचित्तियमुदीरितं ॥।११६५॥। 
सतक्खत्तुम्पि विज्जित्वा, सकि नीहुरतो पन । 
एकं पाचित्तियं वृत्तं, पयोगस्स वसा बहु ।।११६६॥ 
'सिब्बा' ति पन आणत्तो, अविसेसेन भिक्खुना । 


निदरापिति सचे सब्बं, एकं पाचित्तियं सिया ।॥११६७॥ 


१. अधिप्पेतो-म०; अधिप्येतं--सी° । 
२. सिब्बन्तस्स च-म०; सिन्बन्तस्तेवंल्-सी° । 





पाचित्तिय-कथा 


““यमेत्थ ` चीवरे कम्मं, भारो सन्वं तवा'' ति हि । 
भाणत्तो भिक्खुना सव्वं, निद्रुपिति सचे पन ॥११६८॥ 
भिक्खुस्साणापकस्सेव, एकायाणत्तिया पन । 
होन्ति पाचित्तियापत्ति, अनेकारपथे. पथे ॥११६९॥। 
पुनप्पूनाणपेन्तस्स, अनेकाणत्तियस्पन । 
का हि नाम कथा अत्थि ? तिकपाचित्तियं सिया । ११७०॥ 
जातिकाय च अञ्जाति- सञ्जिस्स विसतिस्स वा । 
एकतो उपसम्पन्च- चीवरे दक्कटं सिया ।११७१॥ 
स्पेत्वा चीवरं अज्जं, परिक्वारन्तु सिब्बतो । 
अनापत्ति विनिहिद्रा, सिक्खमानादिकाय पि ॥११७२॥ 
सञ्चरित्तसमुद्रान, क्रिया पण्णत्तिवज्बकं । 
कायकम्म वचीकैम्म, तिचित्तञ्च तिवेदनं ॥११७३॥। 


७. संविघधानकथा 
भिक्खु भिक्खुनिया सद्धि, संविधाय पनेकतो । 
पटिपज्जेय्य मग्गच्चे, अञ्जत्र समया इध ॥११७४॥ 
गामन्तरोक्कमे वा पि, अड़योजनतिक्कमे । 
अगामके अरज्मे वा, होति आपत्ति भिक्खुनो ।॥ ११५७५॥ 
एत्थाकप्पियमुम्मदो, संविधानं करोति यो । 
संविधाननिमित्तन्तु, दुक्कटं तस्स दीपितं ।।११७६॥ 
संविधानं करोन्तस्स, रत्वा कप्पियभूमियं । 
संविधाननिमित्तन्तु, न॒ वदन्तस्स दुक्कट ॥११७५७॥ 


उभयत्थापि पाचित्ति, गच्छन्तस्सेव भिक्खुनो । 
अनन्तरस्स गामस्स, उपचारोक्कमे सिया ।११७८॥। 


१. यमेत्थ-म०; यच्चेत्थ--सी०। 
२. परिक्छारञ्च--म०; परिक्खारन्तु--सी०। 
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११८ 


विनयविनिच्छयो 
तत्रापि पठ्मे पदे, दुक्कट समुदीरितं। 
दूतिये पदवारस्मि, पफाचित्तियमुदीरितं ॥११७९॥। 
अन्तरा संविधाने पि, भिक्खुनो दुक्कटं सिया । 
दारमग्ग-विसङ्खेते, सति चापत्ति वुच्चति ॥११८०॥ 
असंविदहिते कलि, विहितो ति च स॒ञ्जिनो । 
भिक्खुस्सेव विधानस्मि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥११८१॥ 
समये विदहित्वा वा, विस्ङ्कंतेन गच्छतो । 
आपदासु अनापत्ति, तथा उम्मत्तकादिनो ॥११८२॥। 
इदं चतुसमुदानं, कायतो कायवाचतो । 
कायचित्ता समुदाति, कायवाचादिकत्तयां ।।११८३॥। 


८. नावाभिरूहनकथा 


एकमुल्नवनि नावं, तथा ओजवनिम्पि वा । 
अभिरुहेय्य पाचित्ति, सद्वि भिक्छुनिया सचे ॥११८४॥ 


सगामतीरपस्सेन, गामन्तरवसेन वा । 
अगामतीरपस्सेन, - गमने अडयोजने ॥ १ १८५॥ 
तथा योजनवित्थिण्ण-, नदीमज्ज्ेन गच्छतो । 
अडयोजनसङ्घाय, होन्ति पाचित्तियो पन ॥ ११८६॥ 
यथा-सुखं समुह्‌स्मि, सब्ब-अदुकथासु दहि । 


'नदियं येव आपत्ति, न समुहे विचारितं ॥११८७॥ 


तित्थसम्पादनत्थाय, उद्धवा नदिया अधो। 
सचे हरन्ति तं-युत्ता, अनापत्ति पकासिता ॥११८८॥। 


तथा संविदहित्वा वा, तिरियं तरणाय वा। 


आपदासु पि सेसो हि, अनन्तरसमो मतो ॥११८९॥ 


१, विचारिता-म०; विचारितं-सो०। 
२. भआपदासु विसेसो हि-म०; आपदासु पि सेसो हि-सी०। 
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पावित्तिय-कथा 


९. परिपाचितकथा 
जत्वा॒ भिक्खुनिया भत्तं, भुञ्जतो परिपाचितं । 
हित्वा गिहिसमारम्भं, होति पाचित्ति भिक्छुनो ॥११९०॥ 
भोजनं पञ्चधा वृत्तं, गहणे तस्स ॒दुक्कट । 
अञ्ज्लोहारेयु सब्बेसु, तस्स ॒पाचित्तियो सियुं ॥११९१॥ 


सन्तकं जातकादीनं, गिहीसम्पादितम्पि वा । 
विना भिक्खुनिया दोसो, भुञ्जतो परिपाचितं ॥११९२॥ 


परिपाचितसज्जिस्स, भिक्सुस्सापरिपाचिते । 
उभोसु विमतिस्सापि, होति सन्बत्थ दुक्कटं ॥११९३॥। 


एकतो-उपसम्पन्न-परिपाचित-भोजनं | 
अज््ोहारवसेनेव, दुक्कटं परिभुञ्जतो ॥११९४॥ 
अच्जं वा पन यं किञ्चि, स्पेत्वा पच्चभोजनं । 
भुञ्चन्तस्स  अनापत्ति, यागु-खल्न-फलादिक ।११९५॥ 


समुदानादयो तुल्या, पठमन्तिमवत्थुना । 
इदं पण्णत्तिवज्ं॒तु, तिचित्तश्च॒ तिवेदनं ॥।११९६॥ 


१०. रहोनिसज्जकथा 


दुतियानियततेनेव, दसम सदिसम्मतं । 
इदं सिक्खापदं सन्बे, समुदाननयादिना ॥११९७॥ 


भिक्खुनीवग्गो निवतो । 


(४) भोजनवग्गो 
१. आवसथकथा 


एको आवसथो पिण्डो, अगिखानेन भिक्खुना । 
भृञ्जितन्बो ततो उद्धं, पाचित्ति परिभुञ्ञतो ॥११५९८॥ 


११३ 


8. 112 

















१२० 


निमन्तेति सचे भिक्च्‌ 


विनय विनिच्छयो 


अनोदिस्सेव पञ्जत्ते, यावदत्थे च भिक्खुना । 
भुल्लितव्बं सकि तत्थ, ततो उद्धंन वदति ।॥११९९॥ 
दुतिये दिवसे तस्स, गहणे दुक्कटं मतं । 
अज्ञ्ोहारेसु सब्बेयु, तस्स पाचित्तियो मता ॥१२००॥। 
कुलेनेकेन पञ्जत्ते, सह॒ नानाकुकेहि वा । - 
नानेकटरानभेदेसु, एकभोगो व॒ वटति ॥१२०१॥ 
नानाठानेसु पञ्त्तो, यो च नानाकुलेहि वा । 
भुञ्जतो पन सन्बत्थ, न दोसो पटिपारिया ॥१२०२॥ 
पटिपाटिमसेसेन, खेपेत्वा पून भुञ्जतो । 

आदितो पन पटाय, न च कप्पति भिक्खुनो ॥१२०३॥। 
अनापत्ति गिलानस्स, आगच्छन्तस्स गच्छतो । 

उदिस्स पि च पञ्जत्ते, परित्ते भृञ्ञतो सकि ॥१२०४॥ 
यागु-आदीनि निच्चम्पि, भुक्धितुम्पन वटति" । 
सेसमेककलोमेन , समुदानादिकं समं ॥१२०५॥। 


२. गणभोजनकथा 
अञ्जत्र समया वुत्ता, पाचित्ति गणभोजने । 
'गणो'ति पन निद्रा, चत्तारो वा तदुत्तर ॥१२०६॥ 
यं निमन्तनतो वा पि, रद्धं विञ्जत्तितो पि वा । 
भोजनं पन पच्चन्नं, होति अच्जतरं इध ।॥१२०७॥ 


भोजनानम्पि पञ्चनं, गहैत्वा नाममेव तु। 
चत्तारो बहूके पि वा ।॥ १२०८॥। 


(3९, 


१. व-म०; पि-सी०। 

२. तत्थ-म०; तस्स-सी०। 

३. भागो-म०; भोगो-सी० । 

४ वटुति-म०, सी° । वाटति रो०। 

५. सेतमेव्टकलोमेन--म०; सेसमेरंकलोमेन--सी० । 


पाचित्तिय-कथा 


ओदनं भोजनं भत्तं, सम्पटिच्छत्त' गण्ह्थ' । 
इति वेवचनेहेव, अथ भासन्तरेन वा ॥१२०९॥ 
ततो तस्स च ते भिक्खू, सादियित्वा निमन्तनं । 
एकतो नानतो वा चे, गन्त्वा गण्न्ति एकतो ।॥१२१०॥ 
सन्बेसं होति पाचित्ति, गणभोजनकारणा । 
एकेतो गहणं एत्थ, गणभोजनकारणं ॥१२११॥ 
एकतो नानतो वा पि, गमनं भोजनम्पि वा। 
कारणन्ति न तं विज्ज्रू, भणन्ति गणभोजने ॥१२१२॥ 
सचे पि ओदनादीनं, गहेत्वा नाममेव च। 
एकतो नानतो वा पि, विञ्जपेत्वा मनुस्सके ॥१२१३॥ 
नानतो वेकतो गन्तवा, सचे गण्हन्ति एकतो । 
एवम्पि पन होतीति, वण्णितं गणभोजनं ।१२१४॥ 
दुविधस्सापि एतस्स, पटिग्गहणकारणा । 
दुक्कटं होति पाचित्ति, अज््ोहारेसु दीपिता ।।१२१५।। 
समयेसु अनापत्ति, सत्तस्वपि पकासिता । 
गहेत्वा एकतो द्विन्नं, तिण्णं वा ॒भुञ्तं तथा ।। १२१६॥ 
मुनिनानुपसम्पन्न- चारी-पत्तानिमन्तिते । 
चतुत्थे एकतो कत्वा, गणभेदो पकासितो ॥१२१५७॥ 
नव॒ समयलद्धानं, वसेन पि हि सन्बसो । 
गणभेदो * पनापत्ति, वेदितम्बा विभाविना ॥१२१८॥ 
भोजनानच्च  पञ्चन्नं, वसेन गणभोजने । 
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नत्थेव च विसङ्खेतं, यागु-आदिसु तं सिया ॥१२१९॥। 


सम्पटिच्छथ-म०, सी०। 

विञ्ञू-म०; विक्दक्दु-सी०। 
विजञ्ञपित्वा-म०; विक्दक्दपेत्वा--सी°। 
गणमेदो-म०; गणमभेदे-सो०। 
गणभेदो-म०; गणमभेदे-सी० । 
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विनयविनिच्छयो 


गणभोजनसच्जिस्स, भिर्व्खुस्सागणभोजने । 
तत्थ. वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुवकटं ।। १२२०॥। 


भोजनानि च पञ्चैव, सपेत्वा यागु-जादिसु । 
अनापक्तीति जातन्बा, निच्चभत्तादिकेसु पि ॥१२२१॥ 


तथा उम्मत्तकादीनं, समुदानादिना पन । 


इदं एटढकलोमेन, सदिसन्ति पकासितं ॥१२२२॥ 


३. षपरस्परभोजनकथा 


बहूहि यो भिक्खु मनुस्सकेहिः 
निमन्तितो पञ्चहि भोजनेहि । 


हित्वा सचे पृव्बनिमन्तनाय , 


विकप्पनं पञ्चसु यस्स॒ कस्स ॥१२२३॥ 


पच्छा निमन्तितं भत्तं, तथा उप्पटिपाटिया । 
भुञ्जतो एकसित्थम्पि, तस्स ॒पाचित्तियं सिया ॥१२२४॥ 
भोजनानन्तु पञ्चन्नं, येन केन निमन्तितो । 
तं स्पेत्वा सचे भञ्ज, भोजनं परिभृञ्चति ॥१२२५॥। 
तेसमेव च पञ्चन्नं, भोजनानं महेसिना \ 
एतं परम्परं नाम, भोजनं परिदीपितं १२२६ 


यत्थ खीरं रसंवा पि, आकिरन्ति सचे पन । 
येन अज््योत्थटं भक्त, सव्बमेकरसं सिया ॥१२२७।। 
कोटितो पन पट्राय, संसदं परिभुञ्जतो । 
अनापत्तीति निदिदुं, महापच्चरियं पन ॥१२२८॥ 
परम्परन्ति सञ्जाय, अपरम्परभोजने । 


तत्थ  वेमतिकस्सापि, दुक्कटं परिभूञ्ञतो ॥१२२९॥ 


१. पम्बनिमन्तनाय-म°ः पुञ्बनिमन्तणाय--सी° । 
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पाचित्तिय-कथा 


सकलेन पि गमेन, पूगेन निगमेन वा। 
निमन्तितस्स वा निच्च-भत्ते दोसो न विज्जति ।१२३०॥ 
समुदानादयो सब्बे, कठिनेनादिना समा । 
क्रियाक्रियमिदं वृत्तं, भोजनश्चाविकप्पनं ॥१२२३१।। 


४. काणमातुकथा 

पूवा पहेणकत्थाय, परटियत्ता सचे पन । 
पाथेय्यत्थाय मन्था वा, ये हि तत्थ च भिक्खुना ।।१२९२९॥ 
दत्तिपत्ता गहैतव्बा, पुरा पूवेहि स्तुहि । 

ततो चे उत्तरि तस्स, होति पाचित्ति गण्हतो ॥१२२३३॥ 
गहेत्वा निक्खमन्तेन, ""द्रत्तिपत्ता मया इध । 

गहिता पन पूवाः" ति, भिक्खं दिस्वा वदे बुधो ॥१२३४॥। 
“मा खो त्वं पटिगण्हा' "ति, अवदन्तस्स दुक्कट । 

गण्हतो पि च तं सुत्वा, होति आपत्ति दुक्कटं ॥१२२५॥ 
उनक-दरत्तिपत्तेसु, अतिरेको ति सन्निनो । 

तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।।१९२६॥। 
येन तत्थ तयो द्धा, पत्तपुरा ततो पन । 

दे सङ्खस्स पदातन्बा, दे चे एको न एकको ॥१२३७॥ 
अपहेणकपाथेय्यं, अवसेसम्पि वा ततो । 

सन्तकं जातकादीनं, देन्तानम्पि तदूनकं ॥१२३८॥ 
गण्डूतो पि अनापत्ति, तथा उम्मत्तकादिनो । 
समुदानादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा मता ॥१२९२५॥। 


५. पठमपवारणक्या 
अञ्लेन पन पञ्चन्तं, भोजनानं पवारितो । 
पाचित्ति, नतिरित्तश्वे, पून भुञ्जति भोजनं ॥१२९४०॥ 


१, एकतो-म°; एकको--सी० । 
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विनयविनिच्छयो 


असनं भोजनच्चेव, हत्थपासो' ` भिहारता । 
कायवाचापरिक्खेपो, पञ्चद्खहि पवारणा ।१२४१।। 
ओदनो सत्त कुम्मासो, मच्छो मंसन्ति सब्बसो । 
निप्पपश्चेन निदिट्ं, भोजनं पञ्चधा मतं ॥ १२४२॥। 
ओदनो तत्थ स्तननं, धञ्लानं ओदनो मतो । 


भ्ितानन्तु धञ्जानं, चुण्णं सत्तूति वुच्चति ॥१२४३॥ 


कम्मासो यवकुम्मासो, मच्छो वुच्चति ओदको । 
मंसम्पि कपियं मंसं, अयमेत्थ विनिच्छयो । १२४४॥। 
साल्ि वीहि यवो कडगु, वरको गोधुमो तथा । 
कुद्रसको ति सत्तते, धञ्ला धञ्जेन देसिता ॥ १२४५॥ 
सामाकादि तिणं सब्ब, कृद्रसेनेव दीपितं । 
नीवारो सालियं वृत्तो, वरके वरकचोरको ।। १२४६॥।। 
सत्तन्नम्पन धञ्जानं, ओदनो यागु वा पन। 
अद्कसम्पत्तिया युत्ता, सञ्जनेति पवारणं । १२४७॥। 


हत्थेन गहितोकासे, ओधि दस्सेति या पन । 
यागु सा इध सन्बा पि, ओदनो ति पवुच्चति ।।१२४८॥। 


अन्भृण्टा पन या यागु, उद्धनोरोपिता तनु । 

साचे ओधि न दस्सेति, न जनेति पवारणं ॥१२४९॥ 
पुन सा सीतनीभृता, घनभावं गता सचे। 

ओधि दस्सेति सो पृब्बे, तनुभावो न रक्खति ॥१२५०॥ 
तक्क-धञ्जरसादीनि, आरोपेत्वा बहूनि पि।.. 
फल-पण्ण-कठीरानि, पक्खिपित्वान तत्थ च ।१२५१॥ 
तण्डुले मुद्धिमत्तं पि, पक्खिपित्वा पचन्ति चे। 


ओधिं पन च दस्सेति, सज्जनेति पवारणं ॥१२५२॥ 


१. हत्थपासा-म०; हत्थपासो-सी० । 
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पाचित्तिय-कथां 


रसे धञ्जरसे खीरे, वाकिरित्वान ओदनं । 

““थागुं गण्हथ यागुन्ति", वत्वा देन्ति सचे पन ॥१२५३॥ 
किञ्चापि तनुका होति, सञ्जनेति पवारणं । 

तं पचित्वा सचे देन्ति, यागुसङद्धहिता पन ॥१२५४॥ 
छुपन्ति मच्छं मंसंवा, तनुकाय पि यागुया। 

सचे सासपमत्तम्पि, पञ्जायति पवारणं ॥ १२५५॥ 
मच्छमंसरसो सुद्धो, संसत्ता' रसयागु वा । 

न॒ चाकप्पियमंसं वा, सञ्ञनेति पवारणं ॥ १२५६॥ 
स्पेत्वा वृत्त-धञ्जानं, ओदनं पन सन्बसो । 
वेद्टुतण्ड्लकादीनं, न॒ पवारेति ओदनो ॥ १ २५७॥ 
पुथुका वा ततो ताहि, कतभत्तम्पि सत्त पि।. 

सुद्धा न पन पूवा वा, पारेन्ति कदाचि पि ॥१२५८॥ 
लरपाकेन .भदरानं, वीहीनं तण्डुले पन । ` 
कोटेत्वा देन्ति तं चुण्णं, सत्तुसङ्गहितं मतं ॥१२५९॥ 
भज्जितानं तु वीहीनं, न पवारेन्ति तण्डुला । 

तेसं पन च यं चुण्णं, तं जनेति पवारणं ॥१२६०॥ 
खरपाकेन भद्रानं, वीहीनं कुण्डकम्पि च। 

सत्तनं मोदको चापि, सञ्ञनेत्ति पवारणं ।॥१२६१॥ 


समपाकेन भद्रान, सुक्खानं आतपेन च। 
कुण्डकं पन वीहीनं, न जनेति पवारणं ॥१२६९॥ 


लाजा वा पन तेहैव, कतभत्तम्पि सत्तु वा। 
खज्जकं पन सुद्ध वा, न जनेति पवारणं ॥१२९६३॥ 


संसत्तो-म०; संसत्ता-सी०। 
२. कदाचि-म०; कदचि-सी०। 
३. वापि--म०; चापि-सौ०। 
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१२६ 


विनयविनिच्छयो 


पूरितं मच्छमंसेहि, तं जनेति पवारणं । 
यं किञ्चि भज्जितं पिद, न पवारेति सुद्धकं ।१२६४॥ 
यवेहि कत-कुम्मासो, पवारेति न चापरो । 


 मच्छ-मंसेसु वत्तव्बं, पाकटत्ता न विज्जति ॥१२६५॥ 


खादन्तो कप्पियं मंसं, निसेधेति अकप्पियं । 
न सो तेन पवारेति, अवत्थुत्ता ति दीपितं ।॥१२६६॥ 


तत्थेवाकप्पियं मंसं, खादन्तो कप्पियं सचे । 
निसेधेति पवारेति, वत्थुकत्ता ति वण्णितं ॥१२६५७॥ 


मसं पन च खादन्तो, कप्पियं वा अकप्पियं । 
पवारेति निसेधेति, किञ्चि कप्पियभोजनं ॥ १२६८ 


स्ते अकप्पियं मंसं, खादन्तो व॒ अकप्ियं । 


 निसेधं न पवारेति, तथा अन्जं अकप्पियं ॥ १२६९॥। 


सचे अञ््लोहटं होति, सित्थमेकम्ि भिक्खुना । 
पत्ते हत्थे मुखे वा पि, भोजनं पन विज्रति ॥१२७०॥। 
पवारण-पहोनश्च, परिक्खिपति भोजनं । 
पवारेति सचे नत्थि, न पवारेति कत्थचि ।१२७१।। 
गिकित्वा च मुखे भत्तं, सेसमादाय गच्छति । 
अन्तरा च निसेधेन्तो, न पवारेति भोजनं ।॥१२७२॥ 
मुखे च भन्तं गिङितच्च हत्थे, 

भत्तं तु अच्जस्स च दातुकामो । 
पत्ते च मत्तं पून भोत्तुकामो, 

परटिविखिपन्तो न पवारितो सो ।॥१२७३।। 
असनस्स उपच्छेदा, न पवारेति सो तिदहि। 
कथयन्ति महापन्जञा, कारणाकारणञ्ज्रुनो । १२७४।। 
गण्टतो पच्छिमं अङ्कु, ददतो पुरिमं पन। 
उभिन्नं अडतेय्यश्चे, विना हत्थं पसारितं ॥ १२७५॥। 








पाचित्तिय-कथा 
तस्मि अपिहटं ठन पवारण-पहोनकं । 
तादिसं मुञ्चमानो व, निसेधेति पवारितो ॥१२७६॥ 


हत्थे आधारके वापि, पत्तं ऊरूसुवा ठ्तिं। 
मह्रित्वा सचे भिक्खु, “भत्तं गण्ा' 'ति भासति । १२७५७॥ 
अनन्तरे निसिन्नो च, तं पटिक्खिपतो पन । 
अभिहारस्स चाभावा, नत्थि तस्स पवारणा ॥१२७८॥ 
भत्तपच्छि पनानेत्वा . स्येत्वा पुरतो “इदं । 
गण्हाही'' ति च वुत्तं पि, अयमेव विनिच्छयो ।॥ १२७९॥ 
अनन्तरस्स भिक्खुस्स, दीयमाने पनेतरो । 
पिद॑ह॒न्तो सकं पत्तं, हत्थेहि नप्पवारितो ॥१२८०॥ 
कायेनाभिहटं भत्तं, परटिविखपत्ति यो पन । 
कायेन वा पि वाचाय, होति तस्स पवारणा ॥१२८१॥ 
एको अभिहटे भत्ते, पवारणभया पन । 
'आकिराकिर कोटेत्वा, कोद्ेत्वा पूरया' ति च ॥१२८२॥ 
सचे वदति तस्सापि, न पनत्थि पवारणा । 
इच्चेवाह महाथेरो, महापदुमनामको ॥१२८३॥ 
समसं हि रसं नेत्वा, गण्हथा' ति रसं! वदे । 
तं सुत्वा च निसेधेन्तो, नेव होति पवारितो ॥१२८४॥ 
""गण्ह॒ मच्छरसं सारं, गण् मंसरसन्ति'” वा । 
(इदं गण्हा'' ति वा वत्ते, पदिक्खेपे पवारणा ॥ १९८ \॥ 
सचे मंसं विस कत्वा, “गण्‌ मंसरसन्ति ` वा । 


वदेय्यत्थि च मंसश्चे, पटिक्खेपे पवारणां ॥ १२८६॥ 


१ म व~ मम, सी° | 
२. पणामेत्वा--म०; पनानेत्वा--सी° । 
३. कस्त~-म०; तस्स--सी० । 
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१२८ 


विनय विनिच्छयौ 


ओदनेन च पृच्छन्तं, ““मुहत्तं आगमेहि'' ति । 
गहणव्थं रपेन्तस्स, नेव तस्स पवारणा ।१२८७॥ 


कठीर-पनसादीहि, मिस्सकं मच्छमंसकं । 


 “कटठीरसुपकं गण्हु, पनसन्यज्लनन्ति' वा ॥१२८८॥ 


वदन्ति चे परिक्खेपे, नेव होति पवारणा । 


अपवारणहेतूनं, नामेन पन वृत्ततो ।॥१२८९॥ 


ˆमच्छपरुपन्ति'' वा वृत्ते, ""मंससूपन्ति“ वा पन । 
““इदं गण्हा'' ति वा वृत्ते, होति येव पवारणा ।।१२९०॥ 


एसेव च नयो वृत्तो, जेग्यो मंसकरम्बके । 


सब्बेसु | मच्छमंसेहि, मिस्सकेयु अयं नयो ।॥१२९१॥ 


 भत्तसम्मिस्सितं यागु, आहरित्वा सचे पन । 
“यागु गणहा" ति वुत्तस्मि, न पवारेति वारयं ॥१२९२॥ 


“भक्तं गण्डा" ति वृत्ते तु, पवारेति पटिक्खिपं । 
येन वा पुच्छितो तस्स, अत्थितायाति कारणं ।॥ १२९३॥ 


` ` “यागुमिस्सन्तु गण्डा" ति, वृत्ते तत्र च यागु चे । 


समा बहुतरा वासा, न पवारेतिसो किर ।।१२९४॥ 


मन्दा यागु बहु भत्तं, सचे होति पवारणा । 


इदं सब्बत्थ निदं, कारणं पन दुदहसं ॥१२९५॥। 
रसं बहुरसे भक्ते, खीरं वा बहुसीरके । 
गण्या ति विसुं कत्वा, देति नत्थि पवारणा ॥१२९६॥ 
गच्छन्तेनेव भोत्तव्बं, गच्छन्तो चे पवारितो। 
भुञ्जितव्बं ठितिनेव, ठत्वा यदि पवारितो ॥१२९७॥ 
उदकवापि पत्वा सो, सचे तिद्ुति कहमं । 
अतिरिततं तु कारेत्वा, भुद्खितब्बं ततो पुन ॥१२९८॥। 
पोठ्के यो निसीदित्वा, पवारेति सचे पन । 
आसनं अविचालेत्वा, भुद्ञितन्बं यथासुखं ॥१२९९॥ 








पाचित्तिय-कथां १२९ 
सचे मच्च निसीदित्वा, पवारेति ततो पन । 
इतो संसरित एत्तो, ईसकम्पि न लब्भति ॥१३००॥ ` 
तेन मञ्चेन तं' सदि , वटतञ्जत्र नन्ति चे। 
एवं सब्बत्थ जतब्बं, विञ्जुना विनयञ्जुना ॥१३०१॥ 
निपज्ित्वा व॒ भोत्तव्बं, निपन्नो चे पवारितो । | 5 
वारेतुक्कूटिको हृत्वा, भुञ्जितव्बं तथेव च ।॥१३०२॥ 
अथा “'लमेतं सन्बं'` ति, वत्तव्बं तेन भिक्खुना । 
अतिरिक्तं करोन्तेन, ओनमेत्वान भाजनं ।॥१३०३२।। 
कप्पियं पन॒ कातब्बं, न पत्तं येव केवरं । 





पच्छियं यदिवा कुण्डे, कातुं वटति भाजने ॥१३०४॥ 10 
पवारितानं अपवारितानं, | 
अञ्जेसमेतं पन  वट्ुतेव । 








येनातिरित्तन्तु कतं ` ठपेत्वा, 
तमेव चेक परिभुञ्जितन्बं ।१३०५॥ 





कप्पियं पन कारेत्वा, भुञ्चन्तस्सेव भिक्खुनो । 15 
व्यञ्जनं वा पि यं कीञ्चि, पत्तं तस्साकिरन्ति चे ॥१२०६॥। 
अतिरिक्तं तु कारेत्वा, भुञ्धितन्बं तथा पन । 
येन तं अकतं यं वा, कातव्बं तेन तं विसु ॥१३०४७॥। 
केतं अकपियादीहि, अतिरित्तं तु सत्तहि । 8 122 
न गिलानातिरिन्तश्न, तं होति नतिरित्तक ॥१३०८॥। 20 
यो पि पातो व एकम्पि, सित्थं भुत्वा निसीदति । 
उपकटटूपनीतम्पि, कतुं लभति कप्पियं ॥१३०९॥ 
आहारत्थाय यामादि-कालिकं पतिगण्हतो । 
अनामिसं तमेवस्स, दुक्कटं ` परिभुञ्चतो ॥१२१०॥ 

१. नं-म०ः तं-सी०। 

२. सद्धि-म०, सी०। 

१७ 














१६० विनय विनिच्छयो 
तथा अणतिरित्तं ति, सञ्जिनो अतिरित्तके । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, दुक्कटं परिदीपितं ।१३११॥ 


अनापत्तातिरित्तन्तु, कारापेत्वान भुञ्लतो । 
गिखानस्सातिरित्तं वा, तथा उम्मत्तकादिनो ॥१३१२॥ 


समुद्रानादयो सब्बे, कटिनिन समा मता । 
कप्पियाकरणञ्चव, भोजनश्च क्रियाक्रियं ॥१३१३॥ 





६. दुत्तियपवारणकथा 
६.93 यो पनानतिरित्तेन, पवारेय्य पवारितं । 
जानं आसादनापेखो , भुत्तं पाचित्ति तस्स तु ॥१३१४॥ | 
दुक्कटं अभिहारे च, गहणे इतरस्स हि । 
10 अज्जोहारपयोगेयु, सब्बेसु पि च दुक्कटं ॥१३१५॥। 
भोजनस्सावस्रानस्मि, पाचित्तिः परिदीपिता। 
अभिहारकभिक्खुस्स, सब्बं तस्सेव दर्सितं ॥१३१६॥ 
'पवारितो' ति सच्जिस्स, भिक्खुस्मि अपवारिते । 
विमतिस्सुभयत्थापि, दुक्कटं परिदीपितं ॥१३१७॥ 
अनापत्तातिरित्तं वा, क।रापेत्वा व॒ देति चे। 
गिलानस्सावसेसं वा, अच्जस्सत्थाय देति वा ।॥१३१८॥ 
सेसं सब्बमसेसेन,  अनन्तरसमं मतं । 
भमसवादतुल्या व, समुदानादयो नया ॥१३१९॥ 





स 
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७. विकालभोजनकथा 


खादनियं वा भोजनियं वा, 
किञ्चि विकाठे यो पन भिक्खु । 


20 
१. आसादनपेक्ो -म०; आसादनपिखो-सी० | 
२. सब्बेसु--म०; सब्बु-सी० । 
३. पाचित्ति-म० पचित्ति--सी०। 


५ - ~~~ ~न 


पाचित्तिय-कथीं 


खादति भुञ्जति पिवते वा, ` 
सो जिनवुत्तं दोसमुपेति ॥१३२०॥ 


यमामिसगतच्चेत्थ, वनमूलफलादिकं । 
कालिकेस्वसमोहत्थं, वेदितव्बमिदम्पन ॥१३२१॥ 


मूकं कन्दं मुट्ालञ्च, मत्थकं खन्धकं तचं । 


१३१ 


पत्त पुप्फं फं अदि, पिदरं निय्यासमेव च ॥१३२२॥ ` 


मूरुखादनियादीनं,  मुखमत्तनिदस्सनं । 
भिक्छूनं पाटवत्थाय, नामं तेसं निबोधथ ॥१३२३॥ 


मूलकं खारकञ्चेव, वत्थुलं तण्डुलेय्यक । 
तम्बकं जज्सरीकच्च, चुच्चु वजकली पि च ॥१३२४॥। 


मूलानि एवमादीनं, साकानं आमिसे पन । 
सद्धहं इध गच्छन्ति, आमिसत्थं फरन्ति हि ॥१३२५॥ 


छडुन्ति जरठं छेत्वा, यं तं वजकलिस्स तु । 
तं यावजीविकं वुत्तं, सेसानं यावकाछिकं ।१३२६॥ 


हणिरी सिद्धिवेरश्च, वचत्थं अतिविसं वचा" । 
उसीरं भटहमुत्तच्च, तथा कटुकरोहिणी ॥१३२५७॥ 


इ च्चेवमादिक अज्जं, पञ्चमूलादिकं बहूं । 
नानप्पकारकं मूलं, विज्जेय्यं यावजीविकं ।१३२८॥ 


मसालु-पिण्डलादीनं, वल्लीनं आलुवस्स च । 
कन्डो उप्पर्जातीनं, तथा पदुमजातिया ॥ १३२९॥ 


वापि च तं-म०; पिवते वा-सी०। 
नामत्थेसु-म०, सी° । 

चच्चु-म०; चुच्चु- सौ०। 
आहुरल्थं--म०; अभिसत्थं--सी०। 
५. वचं-म०, सी । 
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१३२ 


विनय विनिच्छयो 


कदली-सिग्ग-तालानं, मालुवस्स च वेदयुया । 
सतावरी-कसेरूनं, कन्दो अम्बाटकस्स च ।१३३०॥ 


, इच्चेवमादयो कन्दा, दस्सिता यावकालिका । 


घोतो सो आमिसे वृत्तो, कन्दो यो खीरवल्खिया ।१३२३१॥ 
अधोतो खसुणञ्चेव, खीरकाकोलि-आदयो । 

कन्दाः वाक्यपथातीता, विज्लेय्या यावजीविका ॥१३३२॥ 
पुण्डरीकमुक्ालञ्च, मुढारं पदुमस्स च । 
एवमादिमनेकम्पि, मुटढालं यावकालिकं ।१३२३३॥ 
ताल-हिन्ताल-कुन्ता-नाकिकेरादि-सम्भवं । 
हलिही-सिद्धिवेरानं, मुढारु. ` यावजीविकं ।।१३३४। 
ताल-हिन्ताल-कुन्ताल-कठीरो केतक्स्स च । 

कदली -नाछिकेरानं, मत्थक मृलकस्स च ॥ १२३३५ 
खलजरेरक-वेत्तान, उच्छु-वेद्ुःनठादिनं । 
स॒त्तन्म्पन धञ्जानं, कठीरो सासपस्स च ॥१३३६॥ 
इच्चेवमादयो नके, मत्थका यावकालिका 1. 

अज्जं हलिदि-आदीनं, मत्थका यावजीविका ।१३२७।। 
ताल-कुन्ताखुकादीनं, चछिन्दित्वा पातितो .पन । 

गतो जरदुबृन्दयो सो, सद्धहं यावजीविके ।।१३३८॥। 
खन्धखादनियं नाम, उच्छुखन्धी पकासितो । 
साख्कल्याणिया खन्धो, तथा पठ्वियं गतो ॥१३३९॥ 
एवमुप्पलजातीनं, दण्डको यावकालिको । 
पण्णदण्डुप्पलादीनं, सब्बो पदुूमजातिया ॥१३४०।। 
यावजीविकसङ्काता, करमह्‌ादिदण्डका । 


तचेसुच्छुतचो वेको, सरसो यावकालिको ॥ १३४१॥ 


१. कन्दो-म०; कन्दे--सी० । 
२. केन्दा-म०ः कन्द-सी० । 


पा चित्तिय-कथां 


मूलकं खारको चुच्चु , तम्बको तण्डुलेय्यको । ` 
वत्थुखो चीनमुग्गो च, उम्मा वजकली तथा ॥१३४२॥ 


जज्छरी कासमहो च, सेल्ल सिग्गु च नाछिका । 
वरणो अग्गिमन्थो च, जीवन्ती सुनिसन्नको ॥१२३४२॥ 


राजमासो च मासो च, निष्फावो मिगपुण्फिका । 
वण्टको भूमिखोणी त्ति, एवमादि-मनेककं ।।१२३४४॥ 


पत्तखादनियं नाम, कथितं यावकाकिकं । 
इतरा च महालणी, दीपिता यावजीविका ।।१३४५॥। 


यावकालिकमिच्चेव, कथितं अम्बपल्लवं । 
निम्बस्स कुटजस्सापि, पण्णं सुलसिया . पि च ॥१३४६॥। 


कप्पासिक-पटोखानं, तेसं पृप्फ-फलानि च । 
फणिञ्वकञ्बकानच्च , पण्णं तं यावजीविकं ॥ १३४५७॥ 


अटुन्तं मृलकादीनं, पुप्फं निप्फावक्स्स च । 
तथा पष्फं करीरस्स, पुप्फं वरणकस्सः च ॥१२४८॥। 


पुप्फं कसेरकस्सापि, जीवन्ती-सिरगुपुप्फक । 
पदुमुप्पलजातीनं, पूप्फानं कण्णिका पि च ॥१३४९॥ 


नादिकेरस्स तालस्स, तरुणं केतकंस्स च । 
ट्च्चेवमादिक पुष्फ-मनेकं , यावकालिकं ॥ १२३५०॥ 


यावकालिकपुप्फानि, स्पेत्वा पन सैसकं । 
यावजीविकपुप्फन्ति, दीपये सब्बमेव च ॥१३५१॥ 
चच्तु -म०; चुच्चु-सी०। 

वरुणो-म०; वरणो-सी० । ` 
फणिज्जकञ्जुकानञ्च--म ०; फणिज्जकज्जकानश्च-सी० । 
वरुणकस्स--म०; वरणकस्स--सी०। 


१३३ 
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विनयविनिच्छयो 


तिलक-वकूल -साल-मल्लिकानं, 

ककूध-कपित्थ-करज्ञ -कटीनं 
कुरवक-करवी र-पाटरीनं, 

कुसुममिदं पन यावजीविक ॥१३५२॥। 
अम्बाम्बाटक-जम्बूनं, फलञ्च ॒ पनसस्स च| 
मातुलुद्ख-कपित्थानं, फर तिन्तिनिकस्स च ॥ १३५३॥। 
तालस्स ना्िकेरस्स, फलकं खञ्ूरिया पि च । 
लबुजस्स च चोचस्स, मोचस्स॒ मधुकंस्स च ।१३५४॥। 
बदरस्स॒ करवन्दस्स फलं वातिङ्नस्स च । 
कुम्भण्डि -तिपुसानश्च च, फलं एट्रालुकस्स च ॥ १३५५॥ 
राजायतनफर फुस्सफलं तिम्बरूकस्स च । 
एवमादिमनेकम्पि, फलं तं यावकालिकं ॥ १३५६॥ 
तिफकं पिष्फली जाति - फर्श कटुकप्फलं । 
गोदुफलं विठद्खन्च, तक्कोल-मरिचानि च ॥१३५७॥ 
एवमादीनि वृत्तानि, अवृत्तानि च पादियं । 
फलानि पन गच्छन्ति, यावजीविकसङ्खहं ॥ १३५८॥। 
पनसम्बाटकटीनि, साल्ट लबुजद्वि च। 
चिश्चा-विम्बफलट्रीनि, पोक्छरट्रीनि ` सन्बसो ।।१३५९॥। 
खल््रि-केतकादीनं, तथा तालफलद्ि च । 
एवमादीनि गच्छन्ति, यावकालिकसङ्खह्‌ ।॥१२६०॥ 
प्नाग-मधुकटीनि, सेल्छद्धि तिफलदधि च । 


एवमादीनि अद्रीनि, निदिदानि अनामिसे ॥१३६१।॥। 


मकुल-म०; वकुल-सी० | 
ककुन्ड-म०; करञ्ज-सी० । 
कर्म॑हुस्स-म०; क रवन्दस्स--सी०। 
कुभण्ड--म०; कुभण्डि-सी० | 

५, पोवखरह् च-म०; पोक्छरटीनि--सी० । 


१ 





पाचित्तिय-कथां 


सत्तन्नं पन धञ्जानं, अपरण्णानमेव च । 
पिटं पनस-सालानं, लबृजम्बाटकस्स च ॥१३६२॥ 
ताकुपिदुं तथा घोतं, पिदरं यं खीरवल्किया। 
एवमादिमनेकम्पि, कथितं यावकालिकं ॥१३६२॥। 
अधोतं तालपिदुञ्च, पिटं यं खीरवल्लिया। 
अस्सगन्धादिपिटुञ्च, होति तं यावजीविकं ।॥१३६४॥ 
निय्यासो उच्छुनिव्बत्तो, एको सत्ताहकाल्िको । 
अवसेसो च हिङ्खादि-निय्यासो यावजीविको ।॥१३६५॥। 


मूखादिसु मया किञ्चि, मुखमत्तं निदस्सितं । 
एतस्सेवानुसारेन, सेसो जय्यो विभाविना ।॥।१३६६॥ 


भुल्लिस्सामि विकाठे ति, आमिसं पटिगण्ट्तो । 
काले विकाटसच्जिस्स, काले वेमतिकस्स च ॥१३६७॥ 


दुक्कंटं कालसञ्जिस्स, अनापत्ति पकासिता । 
इ दमेदकलोमेन, समुदरानादिना समं ।।१३६८॥ 
८. सल्लिधिकारकथा 
भोजनं सलिधि कत्वा, खादनं वापि यो पन । 
भङ्ेय्य वा पि खादेय्य, तस्स पाचित्तियं सिया ॥१३६९॥। 
भिक्खु यं सामणेरानं, परिच्चजतनाल्यो' । 
निदहित्वा सचे तस्स, देन्ति तं पून वटति ॥१३७०॥। 
सयं पटिग्गहेत्वान, अपरिच्चत्तमेव यं। 
दुतिये दिवसे तस्स, निहितं तं न वटति ॥१३७१॥ 
ततो अज्ज्ञोहरन्तस्स, एकसित्थम्पि भिक्खुनो । 


पाचित्ति कथिता युद्धा, सुदधचित्तेन तादिना ॥१३७२॥ 


१. परिच्चजत्यनाल्यो-म०; परिच्चजतनाल्यो--सी०। 
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१२३६ 


विनयवि निच्छयो 


अकप्पियेसु मंसेयु, मनुस्सस्सेव मंसके । 
थुल्लच्चयेन पाचित्ति, दुक्कटेन सहेतरे ।१३७२॥। 
यामकालिकसद्घातं, पाचित्ति परिभुञ्जतो । 
दुक्कटापत्तिया सदि, आहारत्थाय भुञ्ञतो ॥ १३७४।। 
सचे . पवारितो हृत्वा, अन्नं अनतिरित्तकं । 
भञ्ञतो पकतं तस्स, होति पाचित्तियद्यं । १३७५॥। 
थुल्लच्चयेन सदधि द्रे, मंसे मानुस्सके सियुं । 


 सेसे अकप्पिये मंसे, दुक्कटेन सह॒ द्यं ॥१३७६॥ 


यामकाकिकसङ्कातं, भुञ्जतो सति पच्चये । 
सामिसेन मुखेन द्र, एकमेव निरामिसं ॥१३७७॥ 
तमेवज्स्ोहरन्तस्स, आहारत्थाय केवलं । 
दयु तेसु विकप्पेसु, दुक्कटं पन वडूति ॥ १३७८॥। 
विकाले भुञ्जतो सुद्ध, सन्निधिप्पच्चया पि च । 
विकालभोजना चेव, होति पाचित्तियद्रयं ।। १३७९॥। 
मंसे युल्छच्चयञ्चेव, दुवकटम्पि च वडति 
मनुस्समंसे सेसे च, यथानुक्कमतो इयं ॥१३८०॥। 
नत्थेवानतिरित्तम्पि, विकले. परिभुञ्लतो । 


दोसो सब्बविकप्पेसु, भिक्खुनो तन्निमित्तको ॥१३८१॥। 


विकारुप्पच्चया वापि, न दोसो यामकालिके । 
सत्ताहकालिकं  याव-जीविकं पतिगण्हतो ॥१३८२॥ 
आहारस्सेव अत्थाय, गहणे दुविधस्स च । 
अज्ज्ोहारपयोगेसु, दुक्कटं तु निराभिसे ।॥१३८३॥। 
अथ आमिससंसटुं, गहैत्वा स्पितं सचे । 
पुन अज्घ्लोहरन्तस्स, पाचित्तेव पकासिता ।।१२३८४॥। 


१. सद्धि-म०, मी° | 


२ तु-म०; च~सी०। 





पाचित्तिय-कथा # १३७ 


कालो यामो च सत्ताहं, इति कारत्तयं इदं । 
अतिक्कामयतो दोसो, कारं तं तन्तु कालिकं ॥१३८५॥ 


अत्तना तीणि सम्मिन्न-रसानि इतरानि हि। 





सभावमुपनेतेव, यावकालिकमत्तनो ॥ १३८६॥। 
एवमेव च सेसेसु, काल्किंसु विनिदिसे। 5 8. 129 


इमेसु पन॒ सब्बेसु, काकल्किसु चतुस्वेपि ॥१३८७॥ 
कालिकद्यमादिम्हि, अन्तो-वुत्थच्च सच्चिधि । | 
उभयम्पि न होतेव, पच्छिमं कालिकटयं ।॥ १३८८॥ 
अकप्पियाय कटिया, वृत्थेनन्तदयेन तं । | 
गहितं तदहे वा पि, द्यं पुब्ब न वहूति ॥१३८९॥ 10 
(“मुखसलिधि नामायं, अन्तोवुत्थं न केप्पति । 

इति वृत्तं दब्हुं कत्वा, महापच्चरियम्पन ॥१३९०॥। 


न दोसो निदहित्वा पि, पठ्मं काल्िकत्तयं । र. 98 
तं तं सकं सकं काल-मनतिक्कम्म भुञ्जतो ।१३९१॥ 
तथा उम्मत्तकादीनं, अनापत्ति पकासिता। 15 ऽ 90 
सममेद्कलोमेन, समुदरानादिना इदं ॥१३९२।। 





९. पणोतभोजनकथा 
भोजनानि पणीतानि, अगिखानो पनत्तनो । 
अत्थाय विञ्ञापेत्वान, पाचित्ति परिभुञ्जतो ।॥१३९२॥। 
'“सप्पिना देहि भतं मे, ससप्पि सप्पिमिस्सकं । 
सप्पिभत्तश्च देही'' ति, विञ्जापेन्तस्स दुक्कटं ॥१३९४॥ 
विजञ्लापेत्वा तथा तश्च, दूवकटं पतिगण्तो । 
पुन अञ््ोहरन्तस्स, पाचित्ति परियापूता ।॥१२३९५। 
सुद्धानि सप्ि-आदीनि, विजञ्जापेत्वान भुञ्जतो । 
सेखिये सूपविञ्जत्ति -दुव्कटं परिदीपये ॥१३९६॥ 


१. सेखियेसु।पविञ्जत्ति--म०; सेखिये सूपत्रिञ्जत्ति- सी ° । 
१८ 
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१३८ 


विनय विनिच्छयो 


तस्मा पणीतसंसदटुं, विचञ्जापेत्वा व॒ भुञ्जतो । 
सत्तधञ्जमयं भतत, पाचित्तियमुदीरये ॥ १३९७।। 
सचे ““गो-सप्पिना मय्ह्‌, देहि भत्तं ` ति याचितो । 
अजिया सप्पिभआदीहि, विसद्कखेतं ददाति चे ।१३९८॥। 
“सणिना'” ति हि वृत्तो चे , नवनीतादिकेसु पि । 
देति अञ्जतरेनस्स, विसङ्खतन्ति दीपितं ॥१३९९॥ 
येन येन हि विञ्जत्त, तस्मि मूके पि तस्स वा। 
लद्धे पि पन तंच, होति येव न अञ्जथा ॥१४००॥। 
ठ्पेत्वा सप्पिआदीनि, आगतानि हि पादियं | 
अञ्जेहि विजञ्जापेन्तस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ १४०१॥। 
सब्बेहि सप्पिआदीहि, विज्जपेत्वा व एकतो । 
भुज्ञतेकरसं कत्वा, नव॒ पाचित्तियो मता ॥ १४०२ 
अकप्पियेन वृत्ते पि, सप्पिना देति तेन चे। 
गहणे परिभोगे पि, दुक्कटं परिदीपितं ॥ १४०३॥।। 
गिानस्सागिलानो ति, सञ्जिनो विमतिस्स वा । 
दुक्कटं मुनिना वृत्तं, अनापत्ति पकासिता ।। १४०४॥। 
गिकानकाले विञ्जत्त-मगिलानस्स भुञ्जतो । 
गिलानस्सावसेसं वा, जातकादीनमेव वा ॥१४०५॥ 
इदं चतुसमुदरानं, कायतो कायवाचतो । 
कायचित्ता तथा काय-वाचाचित्तत्तया पि च ॥१४०६॥। 


१०. दन्तपोणकथा 


अदिन्नं हि मुखद्वार, आहारं आहरेय्य यो । 
दन्तपोणोदकं हित्वा, तस्स ॒पाचित्तियं सिय ॥ १४०७॥ 


१. स्प्पिना देहि-म०; सप्पिना ति हि-सी० । 


२. चे-म०; च-सी०। 
३. गिलानस्सगिलानो-म०; गिकानस्सागिरानो-सी° | 





पाचित्तिय-कथा 
हत्थपासोभिनीहारो, मज्ज्ञमुच्चारणक्खमो । ` 
मनुस्सो वामनुस्सो वा, देति कायादिना तिधा ॥१४०८॥ 
पतिगण्हाति तं भिक्खु, दीयमानं सचे द्विधा । 
एवं पञ्चङ्घसंयोगे, गहणं तस्स॒रूहति ॥१४०९॥ 
दायको गगनद्रौ चे, भुम्मटो इतरो सिया । 
भुम्मदुस्स च सीसेन, गगनदुस्स देहिनो ॥१४१०॥। 


यमासच्नतरं अद्ध, ओरिमन्तन तस्स तु। 
दातुंवापि गहेतुं वा, विना हत्थं पसारितं ॥१४११॥ 


हत्थपासो मिनेतन्बो, नगद्रादिस्वयं नयो । 
एवरू्पे पन छने, स्त्वा चे देति वटति ॥१४१२॥ 


पक्खी वा मुखतुण्डन, हत्थी सोण्डाय वा पन । 
सचे यं किचि पुप्फंवा, फर वा देति वदति ॥१४१३॥ 


भत्तव्यञ्चनपुण्णानि, भाजनानि बहूनि पि। 
सीसेनादाय भिक्खुस्स, गन्त्वा कस्सचि सन्तिकं ॥। १४१४।। 


ईसक पन ओनत्वा, "गण्डा" ति यदि भासति । 


तेन हत्थं पसारेत्वा, हेद्विमं पन भाजनं ।॥१४१५॥ | 


पटिच्छितव्बं तं एक-देसेनापि च भिक्खुना । 
होन्ति एत्ताव्ता तानि, गहितानेव सम्बसो ॥१४१६॥ 
ततो पदाय तं स्वं, ओरोपेत्वा यथासुखं । 
उग्घाटेत्वा ततो इदं, गहेतुं पन वटति ॥१४१७॥ 
पच्छिञादिम्हि वत्तव्बं, अत्थि कि एकभाजने । 
काजभत्तं हरन्तो चे, ओनत्वा देति वटुति ॥१४१८॥। 


१. वचेतरो-म०; इतरो-सी०। 
२. हत्थं-म०; हत्तं--रो०ऽ सी०। 
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१४० 


| विनयविनिच्छयो 


तिसहत्थो सिया वेणु , अन्तेसु च दवे घटा । 
सप्पिनो गहिते तस्मि, समब्बं गदहितमेव तं ॥१४१९॥ 
बहुपत्ता च मञ्चं वा, पीठे वा कटसारके । 


ठुपिता . दायको हत्थ-पासे ठत्वान दति चं ॥१४२०॥ 


परिगगहणसञ्जाय, मन्चादीनि सचे पन । 
निसीदति फुसित्वा यो, यश्च पत्तेसु दीयति ।१४२१॥ 
गरहितं तेन तं सब्बं, होति येव न संसयो। 
परिग्गहेस्सामिच्चेव, मन्चादीनि सचे पन ॥१४२२॥ 
गहितं होति तं सन्बं, आरुहित्वा निसीदति । 
आहच्च कुच्छिया कृच्छि, ठिता पत्ता हि भूमियं ।१४२३॥। 
यं यं अङ्गुख्या वा पि, फुसित्वा सूचिया पि वा । 
निसिन्नो तत्थ तत्थेव, दीयमानन्तु वटति ॥१४२४॥ 
कटसारे महन्तस्मि, तथा हत्यत्यरादिसु । 
गण्तो हत्थपासस्मि, विञ्बमाने तु वटति ॥ १४२५॥ 


 तत्थ-जातकपण्णेसु, ग्हेतुं न च तरटुति। 
न पनेतानि कायेन, पटिबद्धानि होन्ति हि ॥१४२६॥ 


असंहारिमपासणे, फक्के वा पि तादिसे। 
खाणुबद्धे पि वा मञ्चे, गहणं नेव रूहति ।१४२५७॥ 
तिन्तिणीकादिपण्णेसु, भूमियं पत्थटेसु वा । 
धारेतुमसमल्थत्ता, गहण न च रूहति ॥१४२८॥ 
हृत्थपासमतिक्कम्म, दीघदण्डन देति चे। 
वत्तब्बो भिक्खुनागन्त्वा, देहीति परिवेसको ॥ १४२९॥ 
सचे पत्ते रजो होति, धोवितन्बो जले सति । 


तरम असति पुञ्छित्वा, गहेतब्बो भसेसतो ।।१४३०॥ 


१. वेदु-म०; वेणु-सी°। 
२. कस्मि-म०; तस्मि-सी०। 





पाचित्तिय-कथां 


पिण्डाय विचरन्तस्स, रजं पतति चे पन । 
भिक्खा पटिग्गहेत्वा व, गहैतब्बा विजानता ॥ १४३१॥। 
अपटिगहिते भिक्खं, गण्हतो. पन दुक्कटं । 
पटिग्गहेत्वानापत्ति, पच्छा तं परिभुञ्ञतो ॥ १४३२॥ 
"परिग्गहेत्वा देथा'' ति, वृत्ते तं कचनं पन । 
असुत्वानादियधित्वा वा, देन्ति चं नत्थि दुक्कटं ॥१४३३॥ 
पच्छा पटिम्गहत्वा व, गहेतब्बं विजानता । 

सचे रजं निपातेति, महावातो ततो ततो ॥१४२४॥ 
न सक्का व सिया भिक्खं, गहेतुं यदि भिक्सुना । 

अञ्जस्स दातुकामेन, . गहेतुं पन वटुति ॥१४२५॥ 
सामणेरस्स तं दत्वा, दिन्नं वा तेनतंपुन। 

तस्स ॒विस्सासतो वा पि, भुङ्जितुं पन वटति ॥१४३६॥। 
भिक्छाचारे सचे पत्तं, . सरजं देति भिक्खुनो । ` 


१४१ 


''परटिगगहेत्वा भिक्ं त्वं, गण्हु वा भुञ्ज वाः' ति च ।॥१४२३७॥ 


वत्तब्बो सो तथा तेन, कत्तव्बश्चेव भिक्खुना । 
रजं उपरि भत्तस्स, तस्युप्पलवति चे पन ॥१४३२८॥ 
कल्चिकन्तु पवाहेत्वा, भुञ्जितव्बं यथासुखं । 
अन्तो पटिगगहेत्बं, पविदुं तं सचे पन ॥१४२३९॥ 
पतितं युक्वभक्ते चे, अपनीय च तं रजं। 
सुखुमञ्चे सभत्तम्पि, भुच्धितन्बं यथासुखं ॥ १४४०॥ 
उलु ङ्कुनाहरित्वा पि, देन्तस्स . पठमं पन । 
थेवो उल ङ्कुतो पत्ते, . सचे पतति वटति ॥१४४६॥ 
भन्तं आकरिरमाने तु, चरकेन ततो पन । 
 मसिवा चारिका वापि, सचे पतति भाजने ॥१४४२॥। 


१. तु--म०ः; तं-सी°। 
२. व-म०; च-सी°। 
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१४२ 


विनयविनिच्छयौ 
तस्स ॒चाभिहटत्ता हि , न दोसो उपरन्भति । 


अनन्तरस्स॒ भिक्खुस्स, दीयमानन्तु पत्ततो ॥ १४४२॥। 
उप्पतित्वा सचे पत्ते, इतरस्स च भिक्ख॒नो । 
पतति वदुतेवायं, परिग्गहितमेव तं ॥१४४४॥। 
पायासस्स च पूरेत्वा, पत्तं चे देन्ति भिक्खुनो । 
उण्हत्ता पन तं हैदर, गहेतुं न च सक्कति ॥१४४५॥ 
वदतीति च निद्धि, गहेतुं मुखवद्वियं । 
न सक्का चे गहेतब्बो, तथा आधारकेन पि ॥ १४४६॥। 
सचे आसनसाखायं, गहेत्वा पत्तमत्तनो । 
निहायति निसिन्नो व, दीयमानं न जानति ॥ १४४७॥। 
नेवाहरियमानं वा, अपरिग्गहितमेव तं। 
भाभोगम्पन कत्वा चे, निसिन्नो होति वहति । १४४८॥ 
सचे हत्थेन मुच्चित्वा, पत्तं आधारकम्पि वा । 
पल्लेत्वा पन पादेन, निदाप्रति पिः वटुति ।१४४९॥ 
पदेनाधारकं अक्क-मित्वा पि पतिगण्हतो । 
जागरस्सापि होतेव, गहणस्मि अनादरो ॥ १४५ ०॥ 
तस्मा तं न च कत्तव्बं, भिक्सुना विनयञ्जुना । 
यं दीयमानं पतति, गहेतुं तं तु वटति ॥१४५१॥। 
भूञ्चन्तानञ्च दन्ता वा, खीयन्ति पिनखापिवा। 
तथा पत्तस्स॒ वण्णो वा, अन्बोहारनयो अयं ।॥ १४५२॥ 
सत्थकेनुच्छुभआदीनि, फालेन्तानं सचे मलं । 
पञ्जायति हि तं तेयु, सिया नवसमुद्वतं ॥ १४५२॥। 
पटिग्गहेत्वा तं पच्छा, खादितन्बं तु भिक्खुना । 


न॒ पञ्लायति चे तस्मि, मलं वटति खादितुं । १४५४॥ 


१. पि०-म०; ति-सी०। 
२, हि-म०; पि-दठी० । 














पाचित्तिय-कथों 


पिसेन्तानम्पि भेसजं, कोदटन्तानस्पि वा तथा । 
निसदोदुक्छलादीनं, खीयने पि अयं नयो ॥१४५५॥ 
भेसज्जत्थाय तापेत्वा, वासि खीरे खिपन्ति चे। 
उदुाति नीलिका तत्थ, सत्थके विय निच्छयो ॥ १४५६॥ 
सचे आमकतक्के वा, खीरे वा पक्खिपन्ति तं । 
सामपाकनिमित्तम्हा, न विमुच्चति दुक्कटा ॥ १४५७॥। 
पिण्डाय विचारन्तस्स, वस्सकालेसु भिक्खुनो । 
पत्ते पतति चे तोयं, किलं कायवत्थतो ॥ १४५८॥ 
पच्छा पटिग्गहेत्वा तं, भुल्ञितन्बं यथासुखं । 
एसेव च नयो वृत्तो, सक्खमूठे पि भुञ्जतो ॥१४५९॥ 
सत्तां पन वस्सन्ते, देवे सुद्ध जटं सचे । 
अन्भोकासे पि वा पत्ते, तोयं पतति वटति ।॥१४६०॥ 
ओदनं पन दन्तेन, सामणेरस्स भिक्सुना । 
दातन्बो अच्छुपन्तेन, तस्स पत्तगतोदनं ॥१४६१॥ 
परिग्गहेत्वा वा पत्तं, दातब्बो तस्स ओदनो । 
छपित्वा देति चे भक्तं, तम्पनुग्गहितं सिया ॥ १४६२॥ 
अञ्जस्स दातुकामेन, परिच्चत्तं सचे पन । 
याव॒ हत्थगतं ताव, परटिग्गहितमेव तं ॥१४६३॥ 
“गण्डा ति निरपेक्खो व, पत्तमाधारके टितं । 
सचे वदति पच्छा तं, पतिगण्हे्य पण्डितो ॥ १४६४॥। 


सापेक्खो येव यो पत्तं, स्पेत्वाधारके पन । 


१४३ 


'एत्तो पुवम्पि भत्तं' ` वा, किञ्चि ˆगण्हा 'ति भासति ॥ १४६५॥ 


सामणेरो पि तं भत्तं, धोवित्वा हत्थमत्तनो । 
अत्तपत्तगतं भत्तं, अफुसित्वा सचे पन ॥ १४६६॥ 


१. उदुति-म०, सी०। 
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१४ 


विनयविनिच्छयो 


पक्खिपन्तो सतक्खत्तं , उद्धरित्वा पि गण्तु । 
तं परिग्गहणे किच्चं, पून तस्स न विज्बति ॥१४६७।। 
अत्तपत्तगत्तं भक्तं, फुसित्वा यदि गण्हुति । 
पच्छा परटिग्गहैतव्ब, संसदरत्ता परेन तं ॥१४६८॥। 


. भिक्ूनं यागु-आदीनं, पचने भाजने पन । 


पक्छिपित्वा . यपेन्तेन, अञ्जस्सत्थाय ओदनं ।। १४६९॥ 
भाजनूपरि हत्थेसु, सामणेरस्स॒ पक्छखिपे । 
पतितं हत्थतो तस्मि, -न करोति अकप्पियं ॥ १४७०॥ 
परिच्चत्तञ्हि तं एवं, अकत्वाकिरतेव चे । 


, भुल्ञितब्बं तु तं कत्वा, पत्तं विय निरामिसं ॥ १४७१ 


सचे यागुकुटं पृण्णं, सामणेरो हि दुब्बलो । 
भिक्खुं पटिगहापेतुं, न सक्कोति हि तं पनः ।॥१४७२॥। 
कुटस्स गवं पत्तस्स, स्पेत्वा मुखवद्वियं । 


` भिक्खुना उपनीतस्स, आवड्छेति हि वटति ॥ १४७२॥ 


अथवा भूमियं येव,. हत्थे भिक्खु स्पेति चे । 


, . आरोपेति पवहुत्वा, तत्थ .चे पन॒ वदति. ॥ १४७५॥ 


भत्तपच्छुच्छुभारेयु, अयमेव  विनिच्छयो । 
दरे तयो सामणेरा वा, देन्ति चे गहणुपगं ॥ १४७५॥ 
भारमेकस्स भिक्ुस्स, गहेतुम्पन वद्रति । 


, . एकेन वा तथा दिन्नं, गण््न्ति द्रे तयो पि वा ।॥१४७६॥। 


मच्चस्स॒ वाथ . पीठस्स, पादे तेरवटादिकं । 
रुममेन्ति तत्थ ` भिक्खुस्स, वटतेव निसीदितुं ।॥ १४७७।। 





१. . सतक्ततुं--म०; सतक्त्तं -सी° । 
२. पन-म०; पन~-सी०। 
३. पादे-म०; वाथ--सी°०। 





पाचित्तिय-कथीं 
अपरटिग्गहितं देदा-मश्चे चै तेखुथाखकं । 
सम्मज्जन्तो च घटेति, न पनुग्गहितं सिया ।। १४७८॥ 
पटिग्गहितिसञ्लाय, अपरिम्गहितं पन । 
गण्हित्वा पुन तं जत्वा, ठ्पेतुं तत्थ वटति ।॥१४७९॥ 
विवरित्वा सचे पुख्बे, ठपितं पिहितम्पि वाः । 


१४५ 


तथेव तं रपेतस्बं, कत्तव्बं न पनज्जथा ॥१४८०॥ 


अटहि-दुपेति चं तेन, द्पितन्बं न तं पुन । 
यदि-च्छुपति चे जत्वा, तं पनुग्गहितं सिया ॥ १४८ १॥ 
पटिगगहिततेलस्मि, उद्राति यदि ` कण्णिका" ! 
सिद्धिवेरादिके मूले, घनचुण्णम्पि वा तथा ॥१४८२॥ 
तं-समुदानतो सञ्बं, तञ्जलेवाति पवुच्चति । 
परिग्गहणकिच्चं तु, तस्मि पून न विज्ति ॥१४८३॥। 


तालं वा नाच्िकिरं वा, आरूढो कोचि पुणो । 
तत्रदो तान्पिण्डि सो, ओतारेत्वान रज्जुया ॥ १४८४॥ 
सचे वदति गण्हा'ति, न गहेतब्बमेव च । 
तमञ्जो पन भुम्मटो, गहेत्वा देति वटति ॥ १४८५॥ 
छिन्दित्वा चे वति उच्छं, फलं वा देति गण्ितुं । 
दण्डके अफुसित्वा व, निर्गतं पन वटति ॥१४८६॥ 
सचे न पुथुलो होति, पाकारो अतिउच्चको । 
 अन्तोखित-बहिद्वानं, हत्थपासो  पहोति चे ॥ १४८७॥ 
उद्धं॒॑हत्थसतं गन्तवा, सम्पत्तं पुन तं पन । 
गण्हतो भिक्खुनो दोसो, कोचि नेवुपलन्भति ।।१४८८॥ 


सम्मुज्जन्ता -म०; सम्मज्जन्तो-सी० । 
च-म०; वा-सी०। 

उदरं ति-म०; सी०। 

कण्णका -म०; कण्णिका-सी०। 

१९ 
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१४६ 


विनय विनिच्छयो 
भिक्खुनो सामणेरं तु, खन्धेन वंहतो सचे । 
फलकं गहेत्वा तत्थेव, निसिन्नो देति वटति ।॥१४८९॥ 
अपरो पि वहन्तो व, भिक्ुं यो कोचि पुम्गलो । 
फलं खन्धे निसिन्नस्स, भिक्खुनो देति वदु ति ॥ १४९ ०॥ 
गहेत्वा फटिनि साखं, छायत्थं यदि गच्छति । 
पुन चित्ते . समुप्पन्ने, खादितुं पन भिक्खुनो ॥ १४९१ 
साखं पर्टिगगहापेत्वा, फलं खादति वदति । 
मक्खिकानं - निवारत्थं, गहिताय पयं नयो ।१४९२॥ 
कप्पियं पन ॒कारेत्वा, पतिगण्टाति तं पून! 
भोत्तुकामो सचे मृल-गहणं येव वदति ॥१४९३॥। 
मातापितूनमत्थाय, गहेत्वा सप्पिआदिकं । 


` गच्छन्तो अन्तरामग्गे, यं इच्छति ततो पन । १४९४॥। 


तं सो पटिग्गहापेत्वा, परिभूञ्जति वटति । 
तं पटिग्गहितं मूल-गहणं येव॒ वटति ॥ १४९५॥ 
सामणेरस्स पाथेय्य-तण्डुले भिक्सु गण्ति । 
भिक्खुस्स सामणेरो पि, गहैत्वा पन गच्छति । १४९६॥ 
तण्डुलेसु हि खीणेसु, अत्तना गहितेसु सो । 
सच यागं पचित्वान, तण्डुलेहितरेहि पि ॥ १४९७॥ 
उभिन्नं द्वीसु पत्तेयु, आकिरित्वा पनत्तनो । 
यागु भिक्खुस्स तं दत्वा, सयं पिवति तस्स चे ॥ १४९८॥। 
सन्निधिपच्चया नेव, न उग्गहितकारणा । 
सामणेरस्स पीतत्ता, दोसो भिक्खुस्स विज्जति ॥ १४९९॥ 
मातापितूनमत्थाय, तेलादि हरतो पि च। 


साखं छायादि-अत्थाय, इमस्स न विसेसता ॥१५००॥ 


१. ध्ययं-म०; पयं-सी०। 











पाचित्तिय-कथोां 


तस्मा हिस्स विसेसस्स, चिन्तेतन्बं तु कारणं । 
तस्स साख्यभावं तु, विसेसं तक्कयामह्‌ं | १५० १॥। 
तण्डुले पन धोवित्वा, निच्चालेतुं हि चरुको । 
न सक्कोति सचे ते च, तण्डुले भाजनग्पि च ॥१५०२॥ 
पटिगहेत्वा धोवित्वा, आरोपेत्वा पनुद्धनं । 
भिक्खुनागि न कातन्बो, विवरित्वा पि पक्कता ॥ १५०३॥ 
जातन्बा पक्ककारस्मि, ओरोपेत्वा यथासुखं । 
भद्जितन्बं न पच्छास्स, पटिग्गहणकारणं ॥ १५०४॥। 
आरोपेत्वा सचे भिक्खु, उदनं सुद्धभाजनं । 
उदकं यागु-अत्थाय, तपेति यदि वदति ।॥१५०५॥ 
तत्ते पनुदके कोचि, सम्पक्खिपत्ति तण्डुले । 
ततो पदाय तेनग्गि, न कातव्बो व भिक्खुना ।। १५०६॥¦ 
पटिग्गहेत्वा तं यागु, पातुं वटति भिक्छुनो । 
सचे पचति पच्छा तं, सामपाका न मुच्चति ॥ १५०५७॥ 
तत्थ-जातफलं किञ्चि, सह॒ चाटेति वल्लिया । 
तस्सेव च ततो लद्धं, फलं किञ्चिन वदति ॥१५०८॥ 
फलसुक्खं परामट्ट्‌, तं अपस्सयितुम्पि वा । 
कण्टके बन्धितुं वा पि, भिक्खुनो किर वटति ॥१५०९॥। 
सण्डासेन च दीघेन, गहेत्वा थालकम्पन । 
पचतो भिक्खुनो तेलं, भस्मं पतति तत्थ चे ॥१५१०॥ 
अमुञ्चन्तेन हत्थेन, पचित्वा तेरुथारक । 
ओतारेत्वा व॒तं पच्छा, पटिगण्टैय्य वटति ।१५११।। 
परटिगगहेत्वा अद्धारा, तानि दारूनि वा पन। 
रुपितानि सचे होन्ति, पृव्बगाहो व वदति ॥१५१२॥ 





१, चे पक्खिपति-म०, सी०। 
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१४८ | 


विनयविनिच्छयौ 


उच्छं खादति चे भिक्खु, सामणेरो पि इच्छति । 
““छिन्दित्वा त्वमितो गण्ट, "इति वृत्तो च गण््ति ।॥१५१३।। 
नत्थेव अवसेसस्स, पटिग्गहुणकारणं । 
खादतो गुकपिण्डम्पि, अयमेव विनिच्छयो ।१५१४।। 
कातुं सागरतोयेन, लखोणकरिच्चं तु वटति । 


 याव्जीविकसङ्धं॑तं , तोयत्ता न तु गच्छति ॥१५१५॥ 


इदं कारविनिम्मुत्तं, उदकं परिदीपितं। 


` निन्बाणं विय निब्बाण-कुसलेन महेसिना ॥१५१६॥ 


उदकेन समा वृत्ता, हिमस्स करका पिच) 
कूपादिसु जलं पातुं, बहल्म्पि च. वदति ॥ १५१७॥।। 
खेततेसु कसितद्ाने, बहलं तं नवति । 
सन्दित्वा यदि तं गन्त्वा, नदि परेति वटति ॥१५१८॥। 
सोन्भेसु ककुधादीनं, जले पृप्फसमाकूले । 
न॒ जायति रसो तेसं, न पटिग्गहकारणं` ॥१५१९॥ 
सरेणुकानि पुप्फानि, पानीयस्स घटे पन । 
पनिखत्तानि सचं होन्ति, पतिगण्टेय्य तं पन ` ॥१५२०॥ 
परटिगगहेत्वा देय्यानि, वाकपुप्फानि तत्थ वा। 
कमल्लिकासु दिन्नाचु, भब्बोहारो ति वटति ॥१५२१॥ 
अपटिग्गहितस्सेव, दन्तकदुस्स यो रसो। 
अजानन्तस्स पाचित्ति, सो चं विसति खादतो ॥ १५२२॥। 
सरीरद्ेयु भूतेयु, कि वदति न वटति ? 
कृप्पाकप्पियमसानं, खीरं सन्बम्पि वटति ॥१५२३॥ 
कण्णक्सिगूथको दन्त-मलं मुत्तकरीसकं । 


सेम्हं सिङ्काणिका खेखो, अस्सुलोणं ति वट ति ।। १५२४॥ 


१. यावजीविकक्षद्कातं-म०; सी०। 
२, परिग्गहुणकारणं--म०, रो०; पटिग्गहकारणं-सी० । 
३. पन--म०; पून-सी०। 


"(3 


पाचित्तिय-कथा १४९ 





यं पनेत्थ सकदाना, चवित्वा पतितं सिया । ` 
पत्ते वा पन हत्थे वा, पत्तिगण्हेय्य तं पुन ॥ १५२५॥ 
अङ्कटलम्गं अविच्छिन्नं , परटिग्गहितमेव तं। 
उण्हयागुं पिवन्तस्स, सेदो हत्थेसु जायति ।१५२६॥ 
पिण्डाय विचरन्तस्स, सेदो हत्थानुसारतो । $ 8.98 
ओरोहति सचे पत्तं, न॒ पटिगगहकारणं ` ॥ १५२७॥ 
सामं गहेत्वा चत्तारि, विकटानि अदायके । | 
सप्पददुक्छणे येव, न दोसो परिभुञ्जतो ॥१५२८॥ 
पठवि मत्तिकत्थाय, खणितुं छिन्दितुम्पि वा । 
तरुम्पि छारिकंत्थाय, भिक्खुनो पन वटति ।॥१५२९॥ 10 
अच्छेदगाह्‌-निरपेक्ठनिसज्तो च, 
सिक्खापहान-मरणेहि च लिङ्खभेदा । 

दानेन तस्स च परस्स अभिक्खुकस्स, | 
सम्ब पटिग्गहुणमेति  विनासमेवं ॥ १५३०॥। 
दुरूपचिण्णे निदि, गहणुगगहितस्स पि। 15 ९.10 
अन्तोवुत्थे सयं -पक्के, अन्तोपक्के च दुक्कटं ॥ १५३ १॥ 
परिग्गहितके तस्मि, भपटिग्गहितसच्जिनो । 
तत्थ ॒वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।१५३२॥ 
पटिग्गहितसच्जिस्स, दन्तपोणोदकेु पि।. 8. 141 
न॒ दोसेव्कलोमेन, समुदानादिना समं" ॥१५३३॥ 2 ` 
नव-मञ्क्षिम- येर-भिक्खुनीनं, 

अविसेसेन यतिच्छितन्बको । 
मविच्छन्नं--म०; अविच्छिन्नं सी०। 
परटिग्गहुणकारणं-म०, रो०; पटिग्गहुकारणं--सी० । 


नदाथके -म०; भदायके-सी०। 
समुदानादयो समा-म०; समुदानादिना समं-सी०। 
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१५० विनय विनिच्छयो 


सकलो. असमासतो व॒ मया, 
कथितो एत्थ विनिच्छयो ततो । १५३४॥। 


भोजनवग्गो निद्वितो । 





----*---- -=-.- ~~ 





(५) अचेटकवग्गो 
१, अचेव्टककथा 
यं किञ्चचेक्कादीनं , तित्थियानं पनामिसं । 
देन्तस्सेकपयोगेन, एकं ` पाचित्तियं सिया ।१५३५॥ 
$ ` `अवच्छिज्र धपदेन्तस्स, पयोगगणनावसा । | 
होन्ति पाचित्तियो तस्स, . तिकपाचित्तियं सिया । १५२६॥। 
` ` उदकं दन्तपोणं वा, देन्तस्स च अतित्थिये । 
तित्थियो ति च सचञ्जिस्स, दुक्कटं विमतिस्स च ॥ १५२७॥। 
दापेन्तस्स॒  पनजञ्जेन, सामणेरादिकेन वा| 
॥ निक्खित्तभाजने तेसं, देन्तस्स॒ बहिटेपनं । १५३८॥ 
 स्पेत्वा भोजनं तेसं, सन्तिके “गण्डा ति च । 
वदन्तस्स अनापत्ति, समुदानेठकूपमं ॥ १५३९॥ 





२. उथ्योजनकथा 
दापेत्वा वा अदापेत्वा, भिक्खु यं किञ्चि आमिसं । ‹ 
कत्तुकामो सचे सद्धि, हसनादीनि इत्थिया ॥ १५४०॥ 
(1) उय्योजेति हि ““गच्छा ” ति, वत्वा तप्पच्चया पन । 
ए. 108  तस्पुय्योजनमत्तस्मि, दुक्कटं पटठ्मेन च ।॥१५४१॥ 
| पादेनस्युपचारस्मि, अतिक्कन्ते च दुक्कटं । 
दुतियेनस्स पाचित्ति, सीमातिक्कमने पन ॥ १५४२॥। 


धियाम 


8. 99 


१. किञ्चि-म०; किञ्च-सो°। 
२. विच्छिन्दित्वान देन्तस्स-म०; अवच्िज्ज पदेन्तस्स-सी०। | 
२. दन्तपोणं-म० £ दन्तपोणं वा-सी० । | 





पा चित्तिय-कथा 


दस्सने उपचारस्स, हत्था दादस देसिता । 
पमाणं सवणे चेवं, अज््ोकासे न चेतरे ॥१५४२॥। 
भिक्सुस्मि तिकपाचित्ति, इतरे तिकदुक्कट । 
उभिन्नं दुक्कटं वृत्तं, कलिसासनरोपने ॥ १५४४॥। 


, 
उय्योजेन्तस्स क्िच्चेन, न॒ दोसुम्मत्तकादिनो । 
अदिन्नादानतुल्या व, समुद्रानादयो नया ॥ १५४५॥। 


)। 
३. सभोजनकथा 


सुहके पिद्िवंसं यो, अतिक्कम्म निसीदति । 
सभोजने कुठे तस्स, होति पाचित्ति भिक्खुनो ।। १५४६॥ 


हत्थपासं अतिकम्म, पिद्विसद्खाटकस्सं च । 
सयनस्स॒ पनासन्ने, उने दोसो महल्खके ॥ १५४७॥। 


असयनिघरे तस्स, सयनीघरसंच्जिनो । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, दुक्कटं परिदीपितं ॥ १५.४८॥ 


निसीदन्तस्सनापत्ति, भिक्खुस्स दुतिये सति । 
वीतरागेयु वा तेसु, निक्खन्तेसु उभोसु वा ॥१५४९॥। 


निसिन्नस्सानतिक्कम्म, पदेसं वुत्तलक्खणं । 


समुदानादयो तुल्या, पठ्मन्तिमिवत्थुना ।। १५५०॥ 


र. चतुत्थपच्चमानि+ 
चतुत्थे पञ्चमे चेव, वत्तव्बं नस्थि क्िच्िपि। | 
वत्तव्वं यच्च तं सुब्बं, वृत्तं अनियतदये ॥१५५१॥ 
समुदानं पनेतेसं, अनन्तरसमं मतं । 
अयमेव विसेसो ति, तेसमेसञ्च दीपितो ।१५५२॥ 


१५१ 
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* म० पोत्थके अयं पाठो न दिस्सति । रहौपटिच्च्छन्नरहोनि- 


सज्जकथा ति पि दिस्सति । 











१५२ विनयविनिच्छयो 








५. चारित्तकथा 
२. 109 भोजनानन्तु पञ्चन्नं, वृत्तो भञ्जतरेन यो । 
सन्तं भिक्खुमनापुच्छा, भआपज्चेय्य कुलेसु चे ॥ १५५२॥। 
चारित्तं तस्स ॒पाचित्ति, अञ्जत्र समया सिया । 
ठ्पेत्वा समयं भिक्खु, दुविधं वृत्तखक्वणं ।। १५५४॥। 
8. 100 5 अवीतिवत्तं मज्सण्हे, घरमनञ्जस्स गच्छति । 
घरूपचारोक्कमने, पठमेन हि दृक्कटं ॥ १५५५॥ 
अतिक्कन्ते घरुम्मारे, अपरम्पि च दुक्कटं । 
दुतियेन च पादेन, पाचित्ति समतिक्कमे ॥ १५५६।। 
ठ्तिदटने सचे भिक्ुं, ओलोकेत्वा न पस्सति । 
10 असन्तन्ति अनापुच्छा, पविद्रौ नाम वुच्चति ॥ १५५७॥ 
सचे दरे ठित होति, असन्तो नाम भिक्छु सो । 
नत्थि आरोचने किच्चं, गवेसित्वा इतो चितो ॥१५५८॥ 
न दोसो समये सन्तं, आपृच्छित्वा व" गच्छतो । 
भिक्छुं घरेन मग्गो चे, आरामं गच्छतो पि च ॥ १५५९॥। 
5 तित्थियानस्पि सेय्यं वा, तथा भिक्छुनुपस्सयं । . ¦ 
आपदासनसालं वा, भत्तियस्स॒ घरम्पि वा ॥१५६०॥ 
इदं पन समुद्रानं, कव्निन समं मतं, । 
क्रियाक्रियमचिचतञ्च, तिचित्तञ्च तिवेदनं ॥१५६१।। | 








६. भेसज्जकथा 
सन्बा पि सादितन्बा व, , चातुमासपवारणा । 
20 भिक्खुना अगिरानेन, पुन निच्चपवारण। ।।१५६२॥ 
 "विचञ्जपेस्सामि रोगस्मि, सति मे पच्चये" ति च । 
न पटिक्खिपितन्बा सा, “रोगो दानि नमे" ति च ।॥१५६२॥ 


१, च-म०; व-पी०। 





पाचित्तिय-कथा १५३ 


तिकपाचित्तियं वृत्तं, दुक्कटं न-ततुत्तरि । 

ततुत्तरिन्ति सञ्जिस्स, तत्थ वेमतिकस्स च ॥ १५६४॥। 
न-ततुत्तरिसच्जिस, येहि येन पवारितो। 

ततो अञ्जसम्पि वा भीयो, आचिविखत्वा यथातथं ॥ १५६५॥। 
विञ्जापेन्तस्स भिक्खुस्स, अञ्जस्सत्थाय वा पन । 5 
जातकानमनापत्ति, अत्तनो वा धनेन पि ।१५६६॥ 


तथा उम्मत्तकादीनं, अनापत्ि पकासिता। 
समुदानादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा मता ॥ १५६७॥। 


७. उय्थुत्तकथा 
उय्यत्तं भिक्खुनो सेनं, दस्सनत्थाय गच्छतो । २, 110 
अञ्जत्र पच्चया तस्स, दुक्कटं तु पदे पदे ।॥१५६८॥ 10 
दस्सनस्युपचारस्मि, ठत्वा॒पाचित्ति पस्सतो । 
उपचारं विमुञ्चित्वा, पस्सन्तस्स पयोगतो ॥ १५६९॥ 


भ 


आरोहा पन चत्तारो, द्रं द्रं तं-पादरक्खका । 

एवं द्वादसपोसो च, एको हत्थी ति वुच्चति ॥ १५७०॥ 

दे पादरक्खा आरोहो, एको तिपुरिसो हयो । 15 8. 101 
एको सारथि योधेको, आणिरक्खा दुवे जना ॥ १५७१॥ 

चतुपोसो रथो वृत्तो, चतुसच्चविभाविना । 

चतुरो पदहत्था च, पुरिसा पत्ति वुच्चति ॥१५७२॥ 
वुत्तलक्खणसस्पन्ना, अयं पच्छिमकोटिया । 8. 145 
चतुर द्घसमायुत्ता, सेना नाम पवुच्चति ।।१५७३॥। 20 
हत्ति-आदिसु एकैक, दस्सनत्थाय गच्छतो । 


अनुय्युत्ते पि उय्यत्त-सञ्जिस्सापि च दुक्कटं ॥ १५७४॥। 


१. अजञ्जेह्ि--म०; भञ्ञम्पि--सी° | 
२. चत्तारो-म०; चतुरो-सी०। 
३. पत्तीति--म०; पत्ति-सी०। 


२ 0 
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१५४ 


विनयविनिच्छयो 


अत्तनो च ठ्तोकासं, सम्पत्तं पन पस्सति । 
आपदासु अनापत्ति, तथारूपे च. पच्चये ॥ १५७५॥। 
८. सेनावासकथा 


 चतुत्थे दिवसे अत्थ-ङ्गते सुरिये अरोगवा । 


सचे तिदुतु सेनाय, निसीदतु निपज्जतु ॥ १५७६॥ 
आकासे इदधिया सेय्यं, पकप्पेतु च इद्धिमा। 
होतेव तस्स ॒पाचित्ति, तिकपाचित्तियं सिया ।। १५७७॥। 
उनके च तिरत्तस्मि, अतिरेको ति सञ्जिनो । 
तत्थ ॒वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।। १५७८॥। 
पूरारुणा व॒निक्खम्म, ततियाय. च रत्तिया । 
न दोसो पुन वसन्तस्स, गिलानस्सापदासु पि ॥१५७९॥ 
| ९. उथ्योधिककथा 
उय्योधिक बरग्गं वा, सेनाब्यूहसम्पि वा पन । 
दस्सनत्थायणीक वा, होति पाचित्ति गच्छतो ।!१५८०॥ 
पुरिमे पन यो वृत्तो, "हत्थि द्वादसपोरिसो'। 
इति तेन तयो हत्थी, “हत्थाणीकन्ति' दीपितं ॥ १५८ १॥। 
सेसेसु पि च एसेव, नयो नेय्यो विभाविना । 
तिण्णमेव्कलोमेन, समुद्ानादयो समा ॥१५८२॥ 
अचेव्टक्वग्गो निद्वितो । 


(६) सुरापानवगगो 
१. सुरापानकथा 


पिद्रादीहि कतं मननं, सुरा नामाति वुच्चति । 


` पूप्कादीहि कतो सब्बो, आसवो होति मेरयं ।१५८३॥ 
बीजतो पन पदाय, पिवन्तस्सुभयम्पि च । 


पयोगे च पयोगे च, होति पाचित्ति भिक्खुनो । १५८४॥। 


१. मेय्यो--म०) सौ°। 























पा चित्तिय-कथा 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, अम्बे मज््रसच्छिनो । 
तत्थ ॒वेमतिक्रस्सापि, होति आपत्ति दुक्कट .॥ १५८५॥। 
अम्ब मज्वण्णञ्च, मज्गन्धरसम्पि च| 
अरिं खोणसोवीर-यत्तकं पिवतो पि च ॥१५८६॥। 
वासगाहापनत्थाय, पक्खिपित्वान टईंसक । 
सूपादीनन्तु पाके पि, अनापत्ति पकासिता ॥ १५८७॥। 
होतेककसमुदुानं, अचित्तं  वत्थजानना । 
इदश्चाकुसलेनेव, पानतो लोकवज्नकं ॥ १५८८॥। 
२. अङगुकिपतोदककथा 
येन॒ केनचि अद्खंन, हरस्साधिप्पायिनो पन । 
फ़सतो उपसम्पन्नं, होति पाचित्ति भिक्खुनो ॥१५८९॥ 
सन्बत्थ दुक्कटं काय-पटिबद्धादिके नये । 
तत्थेवानुपसम्पन्ने, दीपितं तिकदुक्कट ॥ १५९०॥ 
एत्थ चानुपसम्पन्न-दराने तिदुति भिक्खुनी । 
खिड़ाधिप्पायिनो तम्मि, छुपन्तस्स च दुक्कटं ।१५९१॥ 


अनापत्ति न-हस्साधि-प्पायस्स फसतो पर । 
सति किच्च फुसन्तस्स, तथा उम्मत्तकादिनो ॥१५९२९॥ 


२३. हस्सधम्मकथा 
जले निम्मुज्रनादोनं, अत्थाय पन केवल । 
पदवारेसु सब्बेसु, ओतरन्तस्स दुक्कटं ॥ १५९२ 


कीठापेक्लो सचे हुत्वा, जले उपरिगोप्फक । 
निम्मुज्रेय्य पि वा भिक्खु, उम्मुज्बेय्य तरेग्य वा ॥१५९४॥। 


१. लोणसोवीरं - सृत्तुक--म०; लोणसोवीर-- युत्तकं--सी० । 
२. वत्थुजानना--म०; वत्थजानना--सी० । 
२. फुसन्तस्स--म०; छुपन्तस्स--सी० । 
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१५६ 


विनय विनिच्छयो 


पयोगे च पयोगे च, तस्स पाचित्तियं सिया । 
अन्तो येवोदके तस्स, निमुज्ित्वान गच्छतो ॥ १५९५॥ 
हत्थपादपयोगेहि, पाचित्ति परिदोपये । 
हत्थेहेव तरन्तस्स, हत्थवारेहि कारये । १५९६॥ 
येन येन॒ पन्न, भिक्खुनो तरतो जलं । 
तस्स तस्स पयोगेन, पाचित्ति परिदीपये ।॥१५९७॥ 
तरुतो तीरतो वा पि, पाचित्ति पततो जे । 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, तथेव दिकदुक्कटं ` ॥ १५९८॥ 
पाजेन्तो पि सचे नावं, अरित्तेन पियेन` वा । 
उस्सारेन्तो पि तोरे वा, नावं कीटढति दुक्करं ।१५९९॥। 


हत्थेन वा पि पदेन, कदन कठ्लछाय वा। 
उदकं निहनन्तस्स , होति आपत्ति ईक्कटं ॥१६००॥। 
उदकं कच्चियं ` वा पि, चिक्खल्लं वा पि विक्खिक्पं । 
कीटन्तस्सापि भिक्खुस्स, होति भापत्ति दुक्कटं ॥१६०१॥ 


विगाहित्वा जरं कच्चे, सति निम्मुल्ञनादिकं । 
करोन्तस्स  अनापत्ति, तथा पारश्च गच्छतो । १६०२॥ 


समुदरानादयो तुल्या, पठ्मन्तिमिवत्थुना । 
अनन्तरस्सिमस्सापि, नत्थि काचि विसेसता ।१६०३॥। 


४. अनादरियकथा 
वुच्चमानो सचे भिक्खु, पञ्जत्तनेव भिक्खुना । 


अकत्तुकामतायस्स, वचनं धम्ममेव वा ॥१६०४।। 


तिकदुक्कटं--म०; द्विकदुक्कट-सी० । 
फियेन-म०; पियेन-सी° । 
नीहुरन्तस्स--म०; निहनन्तस्स--सी° । 
कल्चिकं--म०; कल्जियं-सी० | 


क ~^ 








पाचित्तिय-कथां 


यो असिक््खितुकामो व, न करोति पनादरं । 
तस्सानादरिये तस्मि, पाचित्तियमुदीरये ॥ १६०५॥। 


तिकपाचित्तियं वृत्ते, तिकातीतेन सत्थुना । 
तत्थेवानुपसम्पन्चा-नादरे तिकदुक्केटं ।।१६०६॥। 
सुतेन वाभिधम्मेन, अपञ्जत्तेन भिक्खुना । 
दुक्कटं सामणेरेन, वृत्तस्स उभयेन पि ॥१६०७॥ 
ˆ -आचरियानमयं गाहो, अम्हाकन्तु पवेणिया । 
आगतो ' ति भणन्तस्स, न ॒दोसुम्मत्तकादिनो ।।१६०८॥ 
एत्थ नेव गहेतन्बो, गारण्हाचरियुम्गहो । 
ओमसवादतुल्या व, समुदुनादयो नया ॥१६०९॥ 


५. भिस्ापनक्था 


भयसञ्जननत्थाय, रूपादि उ पसंहरे । 
भयानक कथं वापि, कथेय्य परसन्तिके ॥१६१०॥ 


दिस्वा वा पन तं सुत्वा, मावा भायतु भायतु । 
इतरस्स तु भिक्सुस्स, होति पाचित्ति तद्भुणे ॥१६११॥ 


तिकपाचित्तियं वृत्तं, तथेव तिकदुक्कटं । 

सामणेरं गहं वा, भिसापेन्तस्स भिक्खुनो ॥१६१२॥ 

न-भिसपेतुकामस्स, अनापत्तादिकम्मिनो । 

समुदानादि सब्बम्पि, अनन्तरसमं मतं ।;१६१२॥ 
६. जोतिसमादहनकथा 

जोति तप्पेतुकामो चे, जलापेथ्य जलेय्य वा । 

स्पेत्वा होति पाचित्ति, तथारूपन्तु पच्चयं ॥ १६१४॥ 


सयं समादहन्तस्स. याव जाला न जायति । 
ताव सब्बपयोगेसु, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥ १६१५॥। 
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१५८ ` विनय विनिच्छयो 
8. 104 जालुटाने पनापत्ति, पाचित्ति परिकित्तिता । 
 जरपेन्तस्स अञ्जेन, होति आपत्ति दुक्कटं ।१६१६॥ 


गिकानस्सागिखानो ति, सञ्लिस्स विमतिस्स वा । | 
अलातं उविखिपन्तस्स, अविज्ज्ञातन्तु दुक्कटं ।॥ १६१७ 








विज्सातन्तुज्लेन्तस्स , यथावत्थुकता मता । 
अनापत्ति गिलानस्स, केतं अज्जेन वा पन ॥१६१८॥ 
विसीवेन्तस्सं अद्खारं, पदीपृज्रालनादिके । 
समुदुानादयो सब्बे, सच्चरित्तसमा मता ॥१६१९॥। 





७. न्हानकथा ( 
अपुण्णे अडुमासस्मि, देसे चे मज्जमे पन । 
न्दायिस्सामीति चृण्णं वा, मत्तिकवा पि गोमयं ॥१६२०॥ 
अभिसङ्करतो सब्ब-पयोगेयु पि दुक्कटं | 
न्दानस्स परियोसाने, होति पाचित्ति भिक्खृनो ॥१६२१॥ 
¢. अतिरेकड़मासून-सच्जिनो विमतिस्स वा। 
दुक्कटं अतिरेकड़-मासे च समयेसु च ।॥१६२२॥ 
न्हायन्तस्स  अनापत्ति, नदीपारम्पि गच्छतो । | 
वालिकं उक्किरित्वान, कतावारेसु वा तथा ।॥१६२३॥। | 
पच्चन्तिमि पि वा देसे, सब्बेसं आपदासु पि। 
इदमेदछकरोमेन, समुदुनादिना समं ।॥ १६२.४॥ 


16 


15 


८. दुभ्बण्णकरणकथा 


चीवरं यं निवासेतु, सक्का पारुपितुम्पि वा । 
छन्नमञ्जतरं भिक्लु, रजित्वा यत्य कत्थचि ।१६२५॥। 


९. 14 


१. परिदीपिता--म०ः परिकित्तिता -सी० । 
२. उज्जलन्तस्स--म०; उज्जछेन्तस्प्-सी° । 
३. विसिन्बेन्तस्ष-म०; विसीवेन्तंस्स-सी° । 


पाचित्तिय-कथा 


पदेसे कसनीलेन, पत्तनीेन वा पन । 
येन केनचि काटेन, कटमेन पि वा तथा ।।१६२६॥ 
मङ्कुणस्स मयूरस्स, पिद्धि-अव्खिप्पमाणकं । 
अदत्वा कप्पियं विन्दुं, पाचित्ति परिभुञ्जतो ॥१६२७॥ 
पालिकण्णिकक्रप्पो वा, नच वदति कत्थचि । 
एक वापि अनेक वा, बिन्दु वदति वटुकं ॥१६२८॥ 
आदिन्तं पि अनादिच्न-सच्जिनो विमतिस्स च । 
दुव्कटं मुनिना वृत्तं, अनापत्ति पकासिता ॥१६२९॥ 
कप्पे नदुंपिवा सदधि, तेन संसिन्बितेषु वा। 
क्रियाक्रियमिदं वुत्तं, समुदनेद्धकूपमं ॥१६३०॥ 
९. विकप्पनकथा 
विकप्पना दुवे वृत्ता, सम्मुखासम्मुखा ति पि । 
सम्मुखाय विकप्पेन्तो, भिक्खुस्सेकस्स सन्तिके ॥१६३१॥ 
एकत्तं बहूुभावं वा, दूरसन्तिकितस्पि वा। 
चीव रानन्तु जानित्वा, यथावचनयोगतो ।॥१६३२॥ 
ˆ“इमाहं चीवरं तुय्हं, विकप्पेमी 'ति निहिसे । 
कप्पतेत्तावता कामं, निधेतुं न च कप्पति ।१६२३३॥। 
परिभोगादिकं तेन, अपच्चदधटतो पुन । 
तेन॒ पच्चुद्धटे येव, परिभोगादि वटति ॥१६३४॥। 
(सन्तकं पन ॒मय्हं त्वं, परिभुञ्च परिच्चज । 
यथाप्पच्चयं करोही ' ति, वुत्तं पच्चुदधटं सिया । १६३५॥ 
अपरा सम्मुखा वृत्ता, भिक्खुस्सेकस्स सन्तिके । 
यस्स॒कस्सचि नामन्तु, गहेत्वा सहधम्मिनं ॥ १६३६॥ 


६. मङ्खुलस्स-म०; मङ्गुणस्स-सी° | 
२. अकत्वा-प०; अदत्वा-सो०। 
३. पन-म०; पून--सी° । 
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१६० 


विनय विनिच्छयो 


“इ माह चीवरं तिस्स-भिक्खुनो तिस्सथेरिया । 
विकप्पेमी" "ति वत्तव्बं, वत्तब्बं पुन तेन पि ॥१६३७।। 
“तिस्सस्स भिक्ख॒नो वा त्वं, तस्सा तिस्साय थेरिया । 
सन्तकं परिभज्ञाहि, विस्सज्रही' ति वा तथा ॥१६३८॥ 
ततोप्पभुति सब्बस्पि, परिभोगादि वहति । 

एवं परम्मुखाया पि, वत्तब्बं एकसन्तिके । १६३९।। 
'“इमाहं चीवरं॑तु्हं, विकप्पत्थाय दम्मि' ति । 

पुन तेन पि वत्तव्बं, “को ते मित्तो ति भिक्खुना । १६४०॥ 
इतरेन पि वत्त्बं, “तिस्सो तिस्सा तिवा पुन । 

वत्तव्बं भिक्खुना तेन, “"इदं तिस्सस्स सन्तकं ॥ १६४१॥। 
तिस्साय थेरिया वा त्वं, सन्तकं परिभुञ्ज वा । 
विस्सन्बेही ति वा वृत्ते, होति पच्चुद्धटं पून ।॥ १६४२॥। 
इच्चेतासु पन द्वीसु, याय कायति चीवरं । 
विकप्पेत्वा सधम्मेसु, यस्स॒कस्सचि पश्चसु ।।१६४३॥। 


अपच्चुद्धारकं वा पि, अविस्सासेन तस्स वा। 
येन तं विनयं कम्मं, कतं पनिध भिक्खुना ॥। १६४४॥ 


चीवरं परिभञ्चेग्य, होति पाचित्ति भिक्खुनो । 
त्रेवाधिदरन्तस्स, विस्सन्नेन्तस्स' दुक्कटं ॥ १६४५ 


पच्चुद्धारकवत्थेसु, अपच्चुद्धारसच्जिनो । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ १६४६॥। 


पच्चुद्धारकसच्जिस्स, विस्सासं परिभुज्जतो । 


अनापत्ति. समुद्रानं, कठिनेनादिना समं ॥ १६४७॥ 


१. विस्सजञ्जन्तस्प-म०; विस्सज्जेन्तस्स-सी० | 
२. पच्चुध'रण-म०; पच्चुधारक-सी०। 
३. विस्सासा-म०; विस्सासं-सी०। 


ध 





पा चित्तिय-कथ। 


१०. चोवरापनिधानकथा 
अधिदुानूपगं पत्तं, चीवरं वा पि तादिसं। 
तथा सूचिघरं काय-बन्धनं वा निसीदनं ॥१६४८॥ 
अपनेत्वा निषेन्तस्स, हस्सापेक्खस्स केवरं । 
होति पाचित्तियं अञ्जं, आणापेन्तस्स दुक्कटं ।॥१६४९॥ 
तेनापनिहिते तस्स, पाचित्ति परिदीपये। 
वुत्तं अनुपसम्पन्न-सन्तके तिकदुक्कटं ॥। १६५०॥। 
विना वृत्तप्पकारानि, पत्तादीनि ततो पन । 
अज्जं अपनिधेन्तस्स, टोति आपत्ति दुक्कटं ॥ १६५१ 
सभ्बेस्वनुपसम्पन्न-सन्तकेसु पि दुक्कटं । 
दुच्चिक्खित्तमनापत्ति, पटिसामयतो पन ॥ १६५२९॥ 
तथा ““धम्मकथं कत्वा, दस्सामी'' ति निधेति चे । 
अविहेसितुकामस्स, अकीटस्सादिकम्मिनो । १९५३॥ 
समुटानादयो तुल्या, दुतियन्तिमवत्थुना । 
इदं अकुसलेनेव, सचित्तश्च॒ तिवेदनं ।॥ १६५४॥ 
सुरापानवग्गो निहितो । 


(७) सप्पाणकवग्गो 
१. सच्िच्चपाणकथा 
तिरच्छानगतं पाणं, महन्तं खुहकम्पि वा । 
होति पाचित्तियापत्ति, मारेन्तस्सस्स भिक्खुनो ॥ १६५५॥ 


अप्पाणे पाणसज्जिस्स, विमतिस्सुभयत्य च । 
दुव्कटं तु अनापत्ति, असंच्िच्च अजानतो ॥ १६५६॥ 
न च मारेतुकामस्स, तथा उम्मत्तकादिनो । 
समुटानादयो तुल्या, तत्तियन्तिमवत्थुना ॥१६५५॥। 
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१६२ 


विनयविनिच्छयौ 


. ९. सघ्पाणकक्था 
सप्पाणकं जल जानं, पाचित्ति परिभुञ्तो । 


 पयोगबहुतायस्स, पाचित्तिबहुता सिया ॥१६५८॥। 


एकेनैव पयोगेन, अविच्छिल्र सचे पन । 
पिवतो पत्तपूरम्पि, एकं पाचित्तियं सिया ॥ १६५९॥ 
तादिसेनुदकेनस्स, आविच्चित्वान सामिसं । 
धोवतो पन पत्तं वा, निब्बापेन्तस्स यागुयो ॥ १६६०॥ 


इत्येन तं उलुङ्कन, गहेत्वा न्हायतो पिवा। 


पयोगे च पयोगे च, पाचित्ति परिदोपिता ॥१६६१॥ 


` अप्पाणके पि सप्पाण-सच्निस्स उभयत्थ पि। 


विमतिस्सापि भिक्छुस्स, होति आप्ति दुक्कटं ।१६६२॥ 


` सप्पाणे पिच अप्पाणे, अप्पाणमिति सच्जिनो । 


न॒ दोसो परिभोगेन, न मरन्तीति जानतो ॥१६६३॥ 


` पतनं सलभादोनं, जत्वा सुद्धन चेतसा । 


पदीपुन्बलनश्चेत्थ, त्वा सप्पाणभावतं ॥ १६६४ 


` भुञ्जतो जलसञ्जाय, जय्या पण्णत्तिवज्रता ` । 


सिञ्चन सिश्चनं वुत्त, परिभोगे इदं पन ॥१६६५॥ 
अयमेव विसेसो हि, तस्स चेव पनस्स च। 
अदिन्नादानतुल्या व, समुदानादयो नया ॥१६६६॥ 


३. उक्कोटनकथा | 
निहतन्तु यथाधम्मं, किच्चाधिकरणं पून । 


हनितन्बन्ति* पाचित्ति, उक्कोटेन्तस्स भिक्खुनो ।॥।१६६७॥ 


आविल्छित्वान-म०; आविज्क्ित्वान-सी०। 
पण्णत्तिवज्जता-म०, सी °; पण्णत्तवज्जता-रो०। 
ति-म०; हि-सी० । 

निहुतिन्बन्ति-म०; हनितम्बन्ति--सी०। 


< - ~ ~ 





पाचित्तिय-कथां १६३ 

अकतं दुक्कटं कम्मं, कातव्बं पुनदेवि'*ति । ८. 

वदता पन तं कम्मं, उच्चालेतुं न वट्रुति ॥१६६८॥। | 
सचे विप्पकते कम्मे, पदटिक्कोसति तं पुन । | 
सञ्जापेत्वा व॒क(तव्बं, न कातब्बं पनजञ्जथा ॥१६६९॥ | 
अधम्मे पन कम्मरसि्मि, धम्मकम्मन्ति सञ्जिनो । 5 
विमतिस्सुभयत्थापि, होत्ति आपत्ति दुक्कटं ॥ १६७०॥। 
अधस्मेन च वग्गेन, न च कम्मारहस्स वा। 

केतन्ति जानतो नत्थि, दोसो उक्कोटने पन ।॥१६७१॥ 


तथा उम्मत्तकादीन-मनापत्ति पकासिता। 
ओमसवादतुल्या व, समुदानादयो नया ॥१६७२॥ 


यिय कय ध क 


10 


४. दुट्‌दुल्लकथा 
सङ्खादिसेसं दुटटुटले, आपत्ति भिक्खुनो पन । 
जत्वा छादयतो तस्स, पाचित्ति परियापुता ॥१६५७३॥ 
निक्खिपित्वा धुरं तस्स, पटिच्छादनहैतुक । 
आरोचेति सचञ्जस्स, सो पि अजञ्जस्स वा ति हि ।॥१६७४॥ 


एवं सतम्पि भिक्ूनं, सहस्सम्पि च ताव तं । 15 

आपज्तेव आपत्ति, याव कोटिन चछिञ्चति ॥१६७५॥ 

मूलेना रोचितस्सेव, दृतियस्स पकासिते । 8. 155 

ततियेन निवत्तित््रा, कोटि छिन्ा ति वुच्चति ॥ १६७६॥ | 
दुटटुल्लाय च दुटदुल्ल-सञ्जि पाचित्तियं फुसे । 8. 108 | 


इतरेसु पन द्वीसु, दुक्कटं परिदीपितं ॥ १६५७७॥ 20 - 
अदूट्‌दुल्लाय सब्बत्थ, निद्र तिकदुक्कट । 
सन्बत्थानुपसम्पन्न-वारेसु पि च दुक्कटं ॥१६७८॥ 

सङ्खस्स भेदनादीनि, भविस्सन्तीति वा पन । 

न च छदेतुकामो वा, सभागं वा न पस्सति ॥१६७९॥ 





१६५ विनयविनिच्छयौ 


“'पञ्जायिस्सति कम्मेन, सकेनायन्ति कक्खनव्ठो' ' । 
` अनारोचेति चे दोसो, नत्थि उम्मत्तकादिनो ॥१६८०॥ 


धुरनिक्खेपतुल्या व, समुदनादयो नया । 
| कायकम्मं वचीकम्मं, अक्रियं दुक्छवेदनं ॥ १६८ १॥ 
| | ५. ऊनवीसतिकथा 
| 5 उनवीसतिवस्सं यो, करेय्य उपसम्पदं । 
` तस्स पाचित्तियं होति, सेसानं होति दुक्कटं ।।१६८२॥ 
1  उपसम्पादितो चे यो, जानता वा अजानता । 
होतेवानुपसम्पन्नो, कातव्बो पुन येव सो ॥१६८३॥ 
 . दसवस्सच्चयेनस्स, उपज्ज्ञायस्स चे सतो। 
उपसम्पादने दोसो, अन्जेसं नत्थि कोचि पि ।१६८४॥ 
मुच्चित्वा पन तं भिक्खुं, गणो चे परिपूरति । 
होन्ति ते सूपसम्पन्ना, न दोसो कोचि विज्जति ॥१६८५॥ 


उपञ्ज्ञायो सचे हुत्वा, गणं आचरियम्पि वा । 
 परियेसति पत्तं॑वा, सम्मन्नति च मारकं ।॥१६८६॥ 


10 





ˆ"उपसम्पादयिस्सामि `, इति सब्बेसु तस्स हि । 


४० ` जक्तिया पि तथा द्वीसु, कम्मवाचासु दुक्कटं ॥१६८७॥। 
कम्मवाचाय ओसाने, पाचित्ति परिदीपिता। 

, उनवीसतिसच्जिस्स, परिपुण्णे पि पुग्गले ॥१६८८॥ 
विमतिस्सुभयत्थापि, होति आपत्ति दुक्कटं । 

परिपृण्णो ति सच्लिस्स, -उभयत्थ न दोसता ॥१६८९॥ 


तथा उम्मत्तकस्सापि, आदिकम्मिकभिक्खुनो । 
आदिन्नादानतुल्या व, समुदुनादयो नया ॥१६९०॥ 


१. सो-म०, यो-सी० । 
२ पूनरेव--म०, पुन येव-सी° । 


पाचित्तिय-कथां 


६. येय्यसत्यकथा 
थेय्यसत्थेन जानन्तो, संविधाय सचे पन। 
मग्गं गच्छति सद्धिं यो, तस्स पाचित्तियं सिया ॥१६९१। 
गमने संविधाने च, वत्तव्बो यो विनिच्छयो । 
सो च भिक्खुनिवग्गस्मि, वृत्तत्ता न च उद्धटो ॥१६९२॥ 
मग्गाटवि-विसङ्खेते, यथावत्थुकमेव तु । 
तेस्वसंविदहन्ते पि, सयं विदहतो पि च ॥१६९३॥। 
तथेवाथेय्यसत्थे पि, येय्यसत्थन्ति सज्जिनो । 
विमतिस्सुभयत्थापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥१६९४॥ 
अथेय्यसत्थसच्जिस्स, असंविदहतो पि च| 
आपदासु अनापत्ति, विक्षद्खते च काकं ॥१६९५॥ 
थेय्यसत्यसमुदानं, केथितं  कायचित्ततो । 
कायवाचाचित्ततो च, तिचित्तश्च तिवेदनं ॥१६९६॥ 
७. संविधानकथा 
होति भिक्छुनिया सदधि, संविधानेन सत्तम । 
समुदुानादिना तुल्यं, विसेसो नत्थि कोचि पि ॥१६९७॥ 
८. अरिदरुकथा 
कम्मं किटेसो पाको च, उपवादो अतिक्कमो । 
अन्तरायकरा एते, पञ्च॒ धमस्मा पकासिता ॥१६९८॥ 
“अनन्तरायिका एते, यथा होन्ति तथा अह्‌ । 
देसितं मुनिना धम्म-माजानामी'' ति यो वदे ॥१६९९॥ 
तिक्खत्तु तेहि वत्तव्बो, ये पस्सन्ति सुणन्ति च । 
“मा हेवं अवचायस्मा'', इति भिक्खूहि सो पन ॥ १७००॥ 
दुक्कटं अवदन्तस्स, तं अनिस्सजतो पि च। 
जत्तिया च तथा दीहि, कम्मवाचाहि दुक्कट ॥ १७० १॥ 
१. तेस्वसंविदहन्तेसु-म०; तेस्वसंविदहृन्ते पि--सी° । 


१६५ 


5 ७. 109 
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8. 158 


8» 110 
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१६९६ 


15 


20 


विनय विनिच्छयो 


कम्मवाचाय ओसने, पाचित्ति परिदीपिता । 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, अधम्मे तिकदुक्कटं ॥१७०२॥ 


नापत्ताकतकम्मस्स, पटिनिस्सजतो पि च। 
समुदानादयो सब्बे, वुत्ता सम्मनुभासने ॥१७०३॥ 
९. उक्वित्तककथाः 


नत्वाकतानुधम्मेन, तथावादिकभिक्खुना । 


` संवसेय्य च भुज्जेय्य, पाचित्ति सह सेय्य वा ॥ १७०४॥। 


उपोसथादिकं कम्मं, करोतो सह॒ तेन हि। 
कम्भस्स ` परियोसाने, तस्स पाचित्तियं सिया ॥ १७०५॥ 


एकेनैव पयोगेन, गण्हतो आमिसं बहू । 


` ददतो पि तथा एक, बहूनि च बहुस्वपि ॥ १७०६॥ 


उक्वित्तके निपन्नस्मि, इतरो सेति चे पन । 
इतरस्मि निपन्ने वा, परो सेति उभोपि वा ॥१७०७॥ 
निपञ्जनपयोगानं,  वसेनापत्तियो सियं । 
एकनानूपचारेसु, एकच्छन्ते विनिच्छयो ।।१७०८॥ 
अनुक्छित्ते पि उविखित्त-सञ्जिनो पन भिक्खुनो । 
विमतिस्सुभयत्थापि, दुक्कटं परिदीपितं ॥१७०९॥। 
अनापत्तुभयत्थापि, अनुविखत्तकसञ्जिनो । 
निस्सदो ति च तं दिदि, सज्जिस्सोसारितो ति च ॥१७१०॥। 
तथा उम्मत्तकादीनं, इदं पण्णत्तिवञ्जकं । 
अदिन्नादानतुल्या व, समुदानादयो नया ॥१७११॥। 
१०. कण्टककथा | 
तथा विनासितं जानं, उपरूपिय्य तेन वा| 
उपद्रापेय्य पाचित्ति, संभुञ्गेय्य ` वसेय्य ` वा ।॥१७१२९॥ 


१. उविखत्तकथा- म०ः: उविखत्तककथा--एी० । 
` २ सियुं-म°; सियं-सी०। 
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पाचित्तिय-कथा १६७ 


संवासेन च लिद्धेन, दण्डकम्मेन नासना। ६. 120 
तिस्सो एत्थ अधिप्पेता, दण्डकम्मेन नासना । १७१३॥ 
सम्भोगो सहसेय्या च, अनन्तरसमा मता । 
तत्य वुत्तनयेनेव, वेदितव्बो विनिच्छयो ॥ १७१४॥। 
समुदुानादयो सब्बे, अरिद्िन समा मता। 5 
न॒हेत्थ किञ्चि वत्तव्बं, सव्वं उत्तानमेविदं । १७१५॥। 

सप्पाणकवग्गो निद्ितो । 

(८) सहधम्मिकवग्गो 

१. सहधम्मिककथा 
वुच्चमानो हि भिक्खूहि, भिक्खु सिक्खापदेन यो । 8. 159 
ˆसिक्खापदे पनेतस्मि, न सिक्खिस्सामि तावहं ॥ १७१६॥। 
याव नञ्ज वियत्तञ्च, पकतजञ्जु बहुस्सुतं । 
पूच्छामी  ' ति भणन्तस्स, तस्स पाचित्तियं सिया ॥ १७१५७॥ 10 
सत्थुनानुपसम्पन्ने, दीपितं तिकदुक्कटं । 
न सल्टेखायिदं होति, वुच्चमानस्सुभोहि पि ॥१७१८॥ 
अपञ्जत्तेन तस्सेवं, वदतो होति दुक्कटं । 
न दोसुम्मत्तकादीन, ˆसिविखिस्सामी' ` ति भासतो ॥ १७१९॥ 

२. विलेखनकथा 

उदधद्ंहि किमेतेहि, कुक्कुच्चादिनिदानतो । 15 
होति . पाचित्तियापत्ति, सिक्खापदविवण्णने ॥ १७२०॥। 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, तथेव तिकदुक्कट । 
विवण्णेनुपसम्पन्न सन्तिके तं सचे पन ॥१७२९१॥ 
दुक्कटं पनुभिन्नम्पि, अन्जधम्मविवण्णने । "6 
त॒ विवण्णतुकामस्स, ' “सृत्तन्तं परियापुण ॥ १७२२॥ 20 


१. सम्भोगा--म०; सम्भोगो-सी०। 
२. विवण्णेनुपसम्पन्न- म, सी°; विवण्णेतनुपसम्पन्न--रो०। 
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१६८ 


विनय वि निच्छयो 


विनयं पन पच्छा पि, हन्द परियापुणिस्ससि'' । 


इच्चेवन्तु वदन्तस्स, तथा उम्मत्तकादिनो ॥ १७२३॥ 


 अनापत्तीति जतब्बं, समुदरानादयो नया । 


अनन्तरस्सिमस्सापि, ओमसवादसादिसा । १७२४॥। 


३. मोहुनकथा 
अञ्लाणेन पनापंत्ति-मोक्खो नेवस्स विञ्जति । 
कारेतन्बो तथा भिक्खु, यथा धम्मो सितो पन ॥ १७२५॥ 
तस्सारोपनियो मोहो, उत्तरिम्पि हि भिक्खुनो । 
दुतियेनेव कम्मेन, निन्दित्वा तं हि पुग्गरं ॥१७२६॥। 
एवं आरोपिते मोहे, यदि मोहेति यो पन । 
तस्मि मोहनके वृत्ता, पाचित्ति पन ॒पुग्गले ।। १७२७॥। 
अधम्मे पन कम्मस्मि, दीपितं तिकदुक्कटं । 
तथानारोपिते मोहे, दुक्कटं परिकित्तितं ॥१७२८॥। 
न॒ च मोहेतुकामस्स, वित्थारेनासुतस्स च । 
ऊनकद्रत्तिक्लत्तु वा, वित्थारेन युतस्स च ॥१७२९॥। 


अनापत्तीति विज्जेय्यं, तथा उम्मत्तकादिनो । 
समदानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता ॥१७२०॥।। 


४. पहारक्था 


कुद्धो देति पहारख्े, तस्स पाचित्तियं सिया । 
सम्पहारितुकामेन , पहारे भिक्छुनो पन १७३ १।। 


 दिन्ने भिच्तु सीसं वा, पादो वा परिभिव्बतु । 
सोचेमरतुवा मावा, पाचित्ति परिदीपिता ॥१७२२॥ 


१. पि--म०; च-सी०। 
२. ऊनके--म°; अनक--सी० । 
३, सम्पह्रितकामेन-म०; सम्पहारितुकामेन-सी° । 














पाचित्तिय-कथा 


विरूपकरणापेक्खो, “इ च्चायं न विरोचति ' । 
कण्णं वा तस्स नासं वा, यदि छिन्दति दुक्कटं ।।१७३२॥। 
तथेवानुपसम्पन्ते, इत्थिया पुरिसस्स वा । 
तिरच्छानगतस्सापि, पहारं देति दुक्कटं ॥ १७३४॥। 
सचे पहरतित्थिञ्च, भिक्खु रत्तेन॒ चेतसा । 
गरुका तस्स॒ आपत्ति, विनिद्रा महेसिना ।।१७३५॥ 
पहार देति मोक्खाधि-प्पायो दोसो न विज्ति । 
कायेन कायबद्धेन, तथा निस्सग्गियेन वा ॥१७३६॥। 
पस्सित्वा अन्तरामग्गे, चोरं पच्चत्थिकम्पि वा । 
हेठेतुकाममायन्तं, “मा इधागच्छुपासक  ।१७३७॥ 
इति वत्वा पनायन्तं, “गच्छरे" ति च मुग्रं । 
सत्थं वा पि गहेत्वा तं', पह्रित्वा तु याति चे ॥१७३८॥ 
अनापत्ति सचे तेन, पहारेन मते पि च। 
एसेव च नयो वृत्तो, धृत्त-वाठमिगेसु पि ॥१७२९॥ 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, सेसे च॒ तिकद्क्कट । 
कायचित्तसमुदुानं, सचित्तं द्क्खवेदनं ।। १७४०॥। 


५. तलसत्तिकथा 

कायं वा कायसम्बद्ध, उच्चारेग्य सचे पन । 

होति पाचित्तियापत्ति, तस्सुर्गिरणपच्चया ।१७४९॥। 
उग्गिरित्वा विरद्धो सो, पहारं देति चे पन । 
असम्पहरितुकामेन, दित्ता दुव्कटं सिया ॥१५७४५॥ 
सचे तेन पहारेन, पहटस्स॒ च भिक्खुनी । 
हत्थादीसु पि यं किञ्चि, अद्ध भिज्ति दुक्कट ॥१७४२॥ 
 । -." बामं िंञ्थती ० । 

२. कायबद्धं वा--म०; कायसम्बद्धं-सौ° | 
२२ 
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१७० 


विनय विनिच्छयो 


सेसो अनन्तरे . वृत्त-नयेन विनयञ्जुना । 
समुदानादिना सदधि, वेदितव्बौ विनिच्छयो ।। १७४४ 
६. अमरुलककथा 
अमूक्केन सङ्कादि-सेसेन पन भिक्ख॒ यो। 
चोदापेय्य पि चोदेय्य, तस्स पाचित्तियं सिया । १७४५॥ 
तिकपाचित्तियं तत्थ, दिद्ाचारविपत्तिया । 
चोदतो दुक्कटापत्ति, सेसे च तिकदुक्कटं ।।१७४६९॥। 
तथासच्जिस्सनापत्ति, तथा उम्मत्तकादिनो । 
ओमसवादतुल्या व, समुद्रानादयो नया ॥ १७४७॥ 


७. सज्चिच्चकथा 
सच्िच्च पन कूक्कुच्च, उप्पादेन्तस्स भिक्खुनो । 
ˆ-ऊनवोसतिवस्सो त्वं, मजञ्मे'' इच्चेवमादिना ॥ १७४८॥ 
होति वाचाय वाचाय, पाचित्ति पन भिक्खुनो । 
तथारूपे पनञ्जस्मि, सचे असति पच्चये ।॥ १७४९॥। 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, सेसे च तिकदुक्कटं । 
न॒ उप्पादेतुकामस्स, कुक्कुच्चं नत्थि वज्वता ॥ १७५ ०॥। 
` हितेसितायहं मञ्जञे, निसिन्नं इत्थिया सह । 
विकाले च तया भुक्तं, मा एवं'" ति भासतो ॥ १७५१।। 
तथा उम्मत्तकादौन-मनापत्ति पकासिता । 
समुदुानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता ।॥१७५२॥। 


८. उपस्सुतिकथा 
सचे भण्डनजातानं, भिक्लूनं पन भिक्ख॒ यो । 
तिटरय्युपस्पृति सोतुं, तस्स पाचित्तियं सिया ॥१७५३॥। 
यं इमे तु भणिस्सन्ति, तं सोस्सामी'' ति गच्छतो । 
चोदेतुकामतायस्स, दुक्कटं तु पदे पदे ॥१७५४॥। 





पा) चत्तिय-कया 


पुरतो गच्छतो सोतुं, ओहीयन्तस्स॒दुक्कट । 
गच्छतो तुरितं वापि, अयमेव विनिच्छ्यो ॥ १७५५॥ 
सितोकासं पनागन्त्वा, प्रदि मन्तेन्ति अत्तनो । 
उक्कासित्वा पि वा एत्थ, जापेतव्बमहन्ति वा ॥ १७५६॥। 
तस्सेवमकरोन्तस्स, पाचित्ति सवणे सिया । 
तिकपाचित्तियं वृत्त, सेसे च तिकदुक्कटं ॥१७५७॥। 
(“मेसं वचनं सुत्वा, ओरमिस्सन्ति'' गच्छतो । 
तथा उम्मत्तकादीन-मनापत्ति पकासिता ॥ १७५८॥ 
थेय्यसत्थसमुद्रानं, इदं होति क्रियाक्रियं । 
कायकम्मं वचीकम्मं, सदोसं दुक्खवेदनं ॥ १५५९॥ 
९. कम्मपटिबाहूनकथा ' 
धस्मिकानन्तु कम्मानं, छन्दं दत्वा सचे पन । 
पच्छा खीयति पाचित्ति, वाचतो वाचतो सिया ॥ १७६०॥ 
अधघम्मे पन कम्मस्मि, धम्मकम्मन्ति सञ्जिनो । 
विमतिस्सुभयत्थापि, होति आपत्ति दुक्कट ॥ १७९६ ५॥ 
अधघम्मेन च वगगेन, तथा कम्मारह्स्स च । 
इमे कम्मं करोन्ती''ति, अत्वा खीयति तस्स च ॥१७६॥ 
तथा उम्मत्तकादीन-मनापत्ति पकासिता । 
अमृलकसमाना व, समुदरानादयो नया ।॥।१५६२॥। 
१०. छन्दं अदत्वा गमनकया 
याव॒ आरोचितं वत्थु, अविनिच्छितमेव वा । 
सपिता जत्ति वानिटुं, कम्मवाचा न गच्छति ॥१७६४॥। 
एतस्मि अन्तरे कम्मं, कोपेतुं परिसाय हि। | 
हत्यपासं जहन्तस्स, होति आपत्ति दुक्कट ।। १७६५॥ 
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१. कम्मपटिबाहुनकथा--म०, सी; कसम्मपटिभाहुनक्था--रो°। 
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विनय वि निच्छयो 


अदत्वा जहिते छन्दं, तस्स पाचित्तियं सिया । 

धम्मकम्मे अधम्मे च, विमतिस्स च दुक्कटं ॥१७६६॥ 

अघम्मे पिच कम्मस्मि, धम्मकम्मन्ति सञ्जिनो । 

सद्खस्स भण्डनादीनि, भविस्सन्तीति सञ्जिनो । १७६७॥ 

गानो वा गिलानस्स, करणीये न दोसता | 

नच कोपेतुकामस्स, कम्मं पस्सावनादिना ।॥१७६८॥ 

पीठ्ितस्सागमिस्सामि, इच्चेवं गच्छतो पिवा। 

समं समनुभासेन, समुदानं क्रियाक्रियं ॥१७६९॥। 
११. दुत्बचकथा' 

समग्गेन च सङ्खुन, सदधि दत्वान. चीवरं । 

सम्मतस्स हि भिक्खुस्स, पच्छा खोयति यो पन ॥ १७७०॥। 

तस्स वाचाय वाचाय, पाचित्ति परिदीपिता। 

तिकपाचित्तियं धम्म-कम्मे वृत्तं घ चीवरं ॥१७७१॥ 

ठपेत्वाञ्जपरिक्खार, दत्वा खोयति दुक्कटं । 

स द्खुनासम्मतस्सापि, चीवरं अज्लमेव वा ।१७७२॥। 

तथेवानुपसम्पन्ते, सनव्बत्थापि च दुक्कटं । 

छन्दादीनं वसेनेव, करोन्तञ्च॒  सभावतो ॥ १७७३॥ 

खीयन्तस्स अनापत्ति, तथा उम्मत्तकादिनो 

जमूरकसमा जयया, समुदानादयो नया ॥ १७७४॥। 
१२. परिणामनकथा 

ट्दं तिसककण्डस्मि, अन्तिमेन च सब्बथा। 

तुल्यं द्रादसमं सब्ब, अयमेव विसेसता । १७७५॥ 

तत्य निस्सग्गियं वृत्तं, अत्तनो परिणामना । 

इध सृद्धिकपाचित्ति, पुग्गले परिणामना ।॥१७७६॥ 
सहधम्मिकवग्गो निदिता । 

९ ुन्बलकथा--म०; दुब्बच्चकथा--सी० । 








पाचित्तिय-कथां १७६३ 


(९) राजवग्गो 
१. अन्तेपुरकथा 


अनिक्खन्ते च राजस्मि, अनिक्खन्ताय देविया । 
सयनीयघरा तस्स, उम्मारं यो अतिक्कमे ॥१७७७॥। | 


दुक्कटं पर्मे पादे, पाचित्ति दुतिये सिया । 
देविया वा पि रज्ञो वा, सचे न विदितागमो ॥१७७८॥। 


परिसंविदिते नेव-पटिसंविदितसज्जिनो । 5 
तत्थ वेमतिकस्सापि, दुक्कटं परिदीपितं ॥ १७७९॥। 


पटिसंविदितसच्जजिस्स, नेव च खत्तियस्स वा । ६, 145 
न॒ खत्तियाभिसेकेन, अभिसित्तस्स वा पन ॥१७८०॥। 


उभोसुभिन्नमजञ्जस्मि, निक्खन्ते विसतो पिवा। 


तं दोसुम्मत्तकादीनं, करिनिन क्रियाक्रियं ।॥ १७८ १॥ 10 
२. रतनकथा 
रजतं जातरूपं वा, उग्गण्ह॒न्तस्स अत्तनो । 5. 115 


तस्स ॒निस्सग्गियापत्ति, उगगण्हापयतो पि वा ॥१७८२९॥ 
गण-पुगगल-सद्धानं, नवकम्मस्स चेतिये। 
उग्गण्टापयतो होति, दुक्कटं गण्हतो पि वा ॥१७८२॥ 


अवसेसच्च मुत्तादि-रतनं अत्तनो पि वा। 15 
सङ्कादीनम्पि अत्थाय, उग्गण्हन्तस्स॒दुक्कट ।।१७८४॥। 





सचे कप्पियवत्थुं वा, वत्थु वा पि अकप्पियं । 8. 166 
ताल्पण्णम्पि वा होतु, मातु कण्णपिद्धन्धनं ॥ १७८५॥ 


भण्डागारिकसीसेन, यं किञ्चि गिहिसन्तक । 
तस्स पाचित्तियापत्ति, पटिसामयतो पन । १७८६॥ ८ 


१. चे-म०ः च-सी०।, 
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१७४ 





विनय वि निच्छयो 


“द स्पेत्वा देही''ति, वृत्तेन पन केनचि । 
“न वदुती'"ति वत्वा तं, न निधेतव्बमेव तु ॥ १७८७॥ 
““स्पेही ' ' ति च पातेत्वा, सचे गच्छति पुगगलो 1 
पलिवोघो हि नामेसो, ठपेतुं पन वटति ।॥१७८८॥ 
अनुञ्जाते पन ठने, उग्गहेत्वा अनादरा । 
सम्मा अनिकखिपन्तस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥ १७८९॥ 
अनुञ्जाते पन ठने, गहेत्वा रतनं पन । 
निक्खिपन्तस्स वा सम्मा, भण्डं रतनसम्मतं ॥।१७९०॥ 
गण्हन्तस्स च विस्सासं, तावकालिकमेव वा। 
न दोसुम्मत्तकादीनं, सश्चरित्तसमोदयं ॥१७९१॥ 


३. विकालगामप्पवेसनकथां 
मज्खण्हसमया उद्ध, अरुणुगमतो पुरे । 
एतस्मि अन्तरे काटो, “विकालो ति पवृच्चति ॥ १७९२॥ 
सन्तं भिक्ख॒मनापुच्छा, विकाठे पच्चयं विना । 
परिक्खित्तस्स गामस्स, परिक्खेपोक्कमे पन ॥ १७९३।। 
अपरिक्ित्तगामस्स, . उपचारोक्कमे पि च' | 
दूक्कटं पठमे पादे, पाचित्ति दुतिये सिया ॥ १७९४॥। 
अथ सम्बहुखा गामं, विकाले पविसन्ति चे। 
आपुच्छित्वा व गन्तव्वं, अञ्जमञ्जं न चञ्जथा । १७९५॥। 
गच्छन्ति चै ततो अज्जं, ततो अञ्जन्ति वटति । 
पून आपृुच्छने किंच्चं, नत्थि गामसते पि च ॥१७९६॥। 


` पस्सम्भेत्वान उस्साहं, विहारत्थाय निग्गता । 
पविसिस्सन्ति चेः अज्जं, पुच्छितव्बन्तु अन्तरा ॥ १७९७॥। 





१. वा-पम०; च-सी°। 
२, पविस्सन्ति सचे--म०; पवितिस्सन्ति चे--सी० | 








पाचित्तिय-कथं 

कत्वा कुकघरे भत्त-किच्चं अञ्जत्य वा पन । 

सचे चरितुकामो यो, समप्पिभिक्खाय वा सिया ॥१७९८॥ 
आपृूच्छित्वा व गन्तब्बं , पस्से चे भिक्खु रञ्पति । 

असन्ते पन नत्थीति, गन्तव्बं तु यथासुखं ॥ १७९९॥। 
ओतरित्वा महावीथि, भिक्खुं यदि च पस्सति । 

नत्थि आपृच्छे किच्चं, चरितव्बं यथासुखं ॥१८००॥ 
गाममज्ज्ेन मग्गेन, गच्छन्तस्सेव भिक्खुनो । 
ˆ“चरिस्सामी''ति उपपन्ने, तेखभिक्खाय मानसे ॥१८०१॥ 
अ।पुच्छित्वा व गन्तब्बं, पस्से चे भिक्खु विल्ति । 
अनोक्कम्म चरन्तस्स, मग्गा आपुच्छनेन कि ॥१८०२॥ 
तिकपाचित्तियं काले, विकालोयन्ति सच्जिनो । 

काटे वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ १८०३॥। 
आपुच्छित्वा व सन्तं वा, अनापुच्छा असन्तकं । 

किच्चे अच्चायिके वा पि, पविसन्तस्स भिक्छुनो ॥१८०४॥ 
गच्छतो अन्तरारामं, भिक्खुनीनं उपस्सयं । 

तथा आसनसालं वा, तित्थियानं उपस्सयं ॥ १८०५॥ 
सिया गामेन मग्गो चे, अनापत्तापदासु पि। 
समुदानादयो सब्बे, कठ्निन समा मता ॥१८०६॥ 
न॒ केवलमनापृच्छा, अबन्धित्वा च बन्धनं । 
अपारुपित्वा सङ्खाटि, गच्छतो पिन वञ्जता ।१८०७॥ 

४. स्‌ूचिघरकथा 

अद्ि-दन्तमयं सूचि-घरं वा पि विस्ाणजं । 
कारापने च करणे, भिक्खुनो होति दुक्कटं ॥१८०८॥ 
राभे भेदनकं तस्स, पाचित्तियमुदीरितं । 
अञ्जस्सत्थाय करणे, तथा कारापने पि च ।॥१८०९॥। 
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१७६ 





वि नतय वि निच्छं यो 


अञ्जेन च कतं लद्धा, दुक्कंटं परिभुञ्चतो । 
अनापत्तरणिके वीढे , गण्ठिकञ्चनिकासु पि ॥१८१०॥। 
दकपुञ्छनिया वासि-जटे उम्मत्तकादिनो । 
समुदुनादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा मता ॥१८११॥ 


५. मच्क््या 
तवं मच्चम्पि पीठं वा, कारापेन्तेन भिक्खुना । 
अदटुडगुरुप्पमाणेन, सुगतडगुरुतो पन । १८ १२॥ 


कारापेतव्वमेवन्तु, स्पेत्वा हैट माटनि । 
सच्छेदा तस्स पाचित्ति, तमतिक्कमतो सिया ॥१८ १३।। 


` अञ्जस्सत्थाय करणे, तथा कारापने पि च! 


अञ्जेन च कतं लद्धा, दुक्कटं परिभुञ्जतो ।१८१४॥ 
अनापत्ति पमाणेन, करोन्तस्सप्पमाणिकं । 
रमित्वा तस्स ॒पादेघु, छिन्दित्वा परिभुञ्चतो । १८ १५॥ 
नेव ॒छिन्दितुकामो चे, निखणित्वा पमाणतो । 
उत्तान वापि अद्र वा, बन्धित्वा परिभुञ्जतो ।१८१६॥ 


६. तुलोनद्धकथा 
मच्च वा पन पीठं वा, तुलोनद्धं करेय्य यो । 
तस्सुहाटनक वुत्तं, पाचित्तियमनीतिना ॥१८१५७॥ 
अनापत्ति पनायोगे, बन्धने अंसवटुकेः । 
बिम्बोहने परिस्सावे, थविकादियु भिक्खुनो ॥१८१८॥। 
अनञ्जना च कतं लद्धा, उदहालेत्वा निसेवतो । 
अनन्तरस्सिमस्सापि, अनन्तरसमाः नया ॥१८१९॥ 


१. विधे-म०; वीटे-सौ०। 

२. नया-म०; सन्बे-सी०। 

३. अंसबद्के--म०; अंसवदरके--सी० । 

४. सञ्चरित्तसमा-म०; अनन्तरसमा-सी° । 








पाचित्तिय-कथं 


७. निसीदनकथां 
निसीदनं करोन्तेन, कातब्बं तु पमाणतो । 
पमाणातिक्कमे तस्स, पयोगे दुक्कटं सिया ॥१८२०॥ 
पटिलाभेन सच्छेदं, पाचित्तियमुदीरितं । 
दीसु ठनेसु फाठेत्वा, तस्स ` तिस्सो दसा सियुं ॥१८२१॥ 
अनापत्ति पमाणेन, करोन्तस्स  तदूनक । ` | 
वितानादि करोन्तस्स, सश्चरित्तसमोदयं ।॥१८२२॥ 
८. कण्ड्पटिच्छादिकथा 
रोगे कण्डुपटिच्छादी, कातब्बा हि पमाणतो । 


पमाणातिक्कमे तस्स, पयोगे दुक्कटं सिया ॥१८२२॥ | 


पटिलाभेन सच्छेदं, पाचित्तियमुदीरये । 
अनापत्तिनयो पत्थ, अनन्तरसमो मतो ॥१८२४॥। 
| ९. वस्सिकसाटिककथा 
पमाणेनेव कातब्बा, तथा वस्सिकसाटिका । 
पामाणातिक्कमेः तस्स, अनन्तरसमो नयो ॥१८२५॥ 
१०. नल्दकथा | 
चीवरेन सचे तुल्य-प्पमाणं सुगतस्स तु । 
चीवरं भिक्खु कारेय्य, करणे दुक्कटं सिया ॥ १८२६॥। 
पटिकाभेन  सच्छेदं, पाचित्तियमुदीरितं । 
अनन्तरसमो येव, अनापत्तिनयो मतो ॥१८२७॥ 
दीघसो च पमाणेन, नव तस्स विदत्थियो । 
तिरियं छ विनिद्रा, सुगतस्स विदत्थिया ॥१८२८॥ 
अन्जेन च कतं रदा, सेवतो दुक्कटं भवे । 
समुदानादयो सब्बे, सश्चरित्तसमा ` मता ॥१८२९॥ 
राजवग्गो निद्वितो । [ष 
` इति विनयविनिच्छये पाचित्तिय-कथा निहिता । . 
१. सच्चरित्तसमा नया--म०; सञ्चरितिसमोदयं-सी० । 
२. पाचिर्तिथमुदोरितं-म०; पाचित्तियमुदीस्थे-सी० । 
३. पमाणातिवकमे-म° सी; पामाणातिक्कमे-रो° | 
२३ 


१७७ 
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६. पाटिदेखनौय-कथा 
(१) पठपमपाटिदेसनोय-कथा 
यो चन्तरघरं भिक्खु, पविद्राय तु हत्थतो । 
अञ्जातिकाय यं किञ्चि, तस्स भिक्खुनिया पन ॥१८३०॥ 
सहत्था पटिगण्हेय्य, खादनं भोजनगम्पि वा । 
गहणे दुक्कटं भोगे, पाटिदेसनियं सिया ॥१८३१॥ 
रथिकाय पि वा व्यूहे, सन्धि-सिद्घाटकैसु वा । 
हत्थिसालादिके ठत्वा, गण्हूतो पि अयं नयो ।१८३२॥ 
रथिकाय सचे ठत्वा, देति भिक्खुनि भोजनं । 
आपत्ति अन्तरारामे, ठत्वा गण्हाति भिक्खु चे ॥१८३३॥। 
'"एत्थन्तरघरं तस्सा, पविद्ाया" ति वाक्यतो । 
भिषसुस्स च स्तिद्रानं, नप्पमाणन्ति वण्णितं । १८२३४॥ 
तस्मा भिक्ुनिया स्त्वा, आरामादियु देन्तिया । 
वीथि-यादिसु चै स्त्वा, न दोसो पटिगण्ट्तो ॥१८२३५॥। 
यामकालिक-सत्ताह्‌-काल्िकं यावजीविकं । 
आहारत्थाय गहणे, भज्सोहारे च दुक्कटं ॥१८३६॥। 
आमिसेन असम्भिन्न-रसं सन्धाय भासितं । 
पाटिदेसनियापत्ति, सम्भिन्नेकरसे सिया ॥१८३७॥ 
एकतो-उपसम्पन्न-हत्थतो पतिगण्हुतो । 
कालिकानं चतुक्कस्पि, आहारत्थाय दुक्करं ॥ १८३८॥। 
जातिकाय पि अञ्जाति-सञ्जिनो विमतिस्स वा । 
दुक्कटं जातिसषचञ्जिस्स, तथा अन्जातिकाय वा ।१८३९॥ 


१. हि-म०; ति--सी° । 


२. चतुन्नम्पि--म०; चतुक्कम्पि-सी०। 








पाटिदेसनीय-कथा 
दपेन्तिया अनापत्ति, ददमानाय वा पन। 
निक्खिपित्वन्तरारामा-दीयु रत्वा पि देन्तिया ॥१८४०॥। 
गामतो नीह्रित्वा वा, देति चे बर्हि वदति । 
“पच्चये सति भुञ्जा ति, देति चे कालिकत्तयं । १८४१॥। 
हत्थतो सामणेरीनं, सिक्छमानाय वा तथा । 
न १ * * 
इदमेदकलोमेन, समुदराना समं मतं ।१८४२॥ 


पठम-पाटिदेसनीयकथा तिद्िता । 


(२) दुतियपाटिदेसनीय-कथा 


अवृत्तं “अपसषक्का'' ति, एकेनापि च भिक्लुना । 
सचज्छोह्‌रणत्थाय, आमिसं परटिगण्हति ॥ १८४३ 
गहणे दुक्कटं भोगे, पाटिदेसनियं सिया । 
एकतो उपसम्पन्नं, न वारेन्तस्स दुक्कटं ।॥ १८४४॥। 
तथेवानुपसम्पन्ना-युपसम्पन्नसन्जिनो | 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥१८४५॥। 
अनापत्तत्तनो भ्त, पदपेति न देति चे। 
तथा अच्जस्स भत्तंवा, न दापेति पदेति चे ॥१८४६॥। 
यंन दिन्नं तं दापेति, न दिन्नं यत्थ वापिच। 
तत्थ तम्पि च सब्बेसं, समं दापेति भिक्खुनी ॥१८४७॥ 
वीस(सन्ती ठिता सिव्ख-माना वा सामणेरिका । 
भोजनानि च पञ्चेव, विना उम्मत्तकादिनो ॥ १८४८॥ 
कस्निनि समुदुानं, समानन्ति पकासितं। 
क्रियाक्रियमिदं वृत्तं, तिचित्तश्च तिवेदनं ॥ १८४९॥ 


दुतिय -पाटिदेसनीयकथा निदिता । 


-~~~----------~- 


१. ` समुदु(नं-म०; समुदाना-सी°। 
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विनयविनिच्छयौ 
(३) ततियपादिदेसनीय-कथा 
““सेखन्ति"' सम्मते भिक्सु, रद्ध-सम्मुतिके कुले । 
घरूपचारोक्कमना, पुन्बेव अनिमन्तितो ॥।१८५०॥ 
अगिकानो गहेत्वा चं, परिभूञ्ेम्य आमिसं । 
गहणे दुक्कटं भोगे, पाटिदेसनियं सिया ॥१८५१॥। 
यामकालिक-सत्ताहु-काकिके यावजीविके । 
गहणे परिभोगे च, होति आपत्ति दुक्कटं ॥१८५२॥ 
असेखसम्मते सेख-सम्मतन्ति च सज्जनो । 
तत्थ वेमतिक्स्सा पि, तथेव परिदीपितं ॥१८५३॥ 
अनापत्ति गिलानस्स, गिखानस्सावसेसके । 
निमन्तितस्स वा भिक्खा, अञ्जेसं तत्थ दीयति ॥ १८५४॥ 
धरतो नीहरित्वा वा, देन्ति चे यत्थ कत्थचि । 
निच्चभत्तादिके वापि, तथा उम्मत्तकादिनो ॥१८५५॥ 


अनागते हि ` भिक्खुम्हि, धरतो पटठमं पन । 


नीहरित्वा सचे द्वारे, सम्पत्तं देन्ति वटति ।१८५६॥ 


भिक्खुं पन च दिस्वा व, नीह्रित्वान गेहतो । 
न॒ वटति सचे देन्ति, समुदुनेककूपमं ॥१८५७॥ 


तत्तिय-पाटिदेसनीयकथा निदिता । 


(४) चतुत्थपाटिदेसनीय-कथा | 
गहदुनागहदरन, इत्थिया पृरिसेन वा। 
आरामं उपचारं वा, पविसित्वा सचे पन ॥१८५८॥ 
"इ त्थन्नामस्स ते भन्तं, यागु वा आहरीयति"' । 
एवमारोचितं . वुत्तं, पटिसंविदितन्ति हि ॥१८५९॥ 
आहरीयतु तं पच्छा, . यथारोचितमेव वा । 
तस्स वा परिवारम्पि, अज्जं कत्वा बहुम्पन ॥१८६०॥ 


पाटिदेसनीय~कथा 
यागुया विदितं कत्वा, पूवं भत्तं हरन्ति चे। 
इदम्पि विदितं वुत्तं, वदतीति कुरुन्दियं ॥१८६१॥ 
कुलानि पन अञ्जानि, देय्यधम्मम्पनत्तनो । 
हरन्ति तेन सदधि चे, सव्वं वटति तम्पि च ॥१८६२॥ 
अनारोचितमेवं यं, यमाराममनाभतं । 
तमसंविदितं नाम, सहधम्सिकजापितं ॥ १८६२॥। 
यं असंविदितं कत्वा, आभतं पुनः तं बहि। 
आरामं पन पेसेत्वा, कारापेत्वा तं आहरे ॥१८६४॥ 
गन्तवा वा अन्तरामग्गे, गहेतन्बन्तु भिक्खुना । 
सचे एवमकत्वा तं, आरामे उपचारतो ।॥१८६५॥ 
गहेत्वज्ञोहरन्तस्स, गहणे दुक्कटं सिया । 
अज्जोहारपयोगेसु, पाटिदेसनियम्मतं ॥ १८६६॥। 
पटिसंविदिते येव, असंविदितसचञ्जिनो । 
तत्थ वेमतिकस्सापि, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥ १८६७॥। 


परिसंविदिते तस्स, गिखानस्सावसेसके । 
बहारामे गहेत्वा वा, अन्तो येवस्स॒भुञ्चतो ॥१८६८॥ 


तत्थ-जातफलादीनि, अनापत्तेव खादतो । 
समुदानादयो सब्बे, कठिनेन समा मता ॥१८६९॥ 


चतूत्थ-पाटिदेसनोयकथा निदिता । 
इति विनयविनिच्छये पाटिदेसनीय-कथा निदिता । 


१. पन-म०; पुन-सी°। 
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७.. सेखिय-कथा 
(१) पठमवग्गो 
१.  परिमण्डरुकथा 
पठमं 
यो अनादरियेनेव, पुरतो पच्छतो पि वा। 
ओखम्बेत्वा निवासेय्य, तस्स चापत्ति दुक्कटं । १८७०॥ 
हत्थिसोण्डादितुल्यं तु, निवासेन्तस्स ॒दुक्कटं । 
आपत्तिभीरुना निच्चं, वत्थनव्बं परिमण्डर ।१८७१।। 
जाणुमण्डलतो देद्रा, अदुङ्गुरुपमाणक । 
ओतारेत्वा निवत्यन्बं, ततो ऊनं न वटति ॥१८७२।। 
असच्चिच्चासतिस्सापि, भअजानन्तस्स॒ केवलं । 
अनापत्ति गिलानस्सा- पदासुम्मत्तकादिनो । १८७३॥। 
दुतियं 
उभो कोणे समं कत्वा, सादरं परिमण्डल । 


कत्वा पारूपितब्बेवं, अकरोन्तस्स॒ दुक्कटं । १८७४॥। 


अविसेसेन वृत्तन्तु, इदं सिक्खापदद्रयं । 

तस्मा धरे विहारे वा, कत्तव्बं परिमण्डलं ।। १८७५॥ 
ततियं 

गण्ठिकं परटिमुश्चित्वा, कत्वा कोणे उभो सम । 

छादेत्वा मणिबन्धश्च, गन्तव्बं गीवमेव च ॥१८७६॥। 

तथा अकत्वा भिक्सुस्स, जत्तूनि पि उरम्ि च । 

विवरित्वा यथाकामं, गच्छतो होति दुक्कटं ।। १८७७॥। 
चतुत्थं 

गखवाटकतो उद्धं, सीस मणिबन्धतो । 

हत्थे पिण्डिकमंसम्हा, हिद पदि उभो पि च ॥१८७८॥ 


सेखिय-कथा 


विवरित्वावसेसश्च, छदेत्वा चे निसीदति। 

होति सो सुपटिच्छल्नो, दोसो वासुपगस्स न ॥१८७९॥ 
पच्चमचदुानि 

हत्थं ॑वा पन पादं वा, अचाटेन्तेन भिक्खुना । 

सुविनीतेन गन्तव्वं, छट नत्थि विसेसता ॥१८८०॥ 
सत्तसटुमानि 

सतीमताविकारेन, युगमत्तश्च॒  पेविखिना । 

सुसंवृतेन गन्तन्बं, भिक्खुनोक्खित्तचक्खना ॥ १८८ १॥ 

यत्य कत्थचि हि दाने, एकस्मि अन्तरे घरे । 

रत्वा परिस्सयाभावं, ओलोकेतुम्पि वटति ।॥१८८२॥ 

यो अनादरियं कत्वा, ओलोकेन्तो तहं तहं ' । 

सचेन्तरघरे याति, दुक्कटं अदटुमं तथा ॥१८८३॥ 
नवमं 

एकतो उभतो वा पि, हृत्वा उक्वित्तचीवरो । 

इन्दखीटकतो अन्तो, गच्छतो होति दुक्कटं । १८८४॥ 
दसमं 

तथा निसिन्नकाटे पि, नीहुरन्तेन कुण्डिक । 

अनुक्खिपित्वा दातव्बा, दोसो वासुपगस्स न ।॥१८८५॥ 
पठपवग्गो निद्तो । 


(२) दतियवग्गो 

२. उज्जग्धिककथा 

पठमदुतिथानि 
न॒ वदति हसन्तेन, गन्तुञ्चेव निसीदितुं । 
वत्थुस्मि हसनीयस्मि, सितमत्तन्तु वटू ति ।॥१८८६॥ 


१. तहि तह्-म०; तहं तह--सी० । 
२, सचेन्तरघरे-प०; सचन्तरघरे--सी०, रो० | 
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विनयविनिच्छयो 


ततियचतुत्थानि 
अप्पसरेन गन्तव्वं, चतुत्थे पि अयं नयो । 
महासहं करोन्तस्स, उभयत्थापि दुक्कटं ।।१८८७।। 
पच्चमतो दसमं 
कायप्पचार्क कत्वा, बाहू-सीसप्पचालकं । 
गच्छतो दुक्कट होति, तथेव च निसीदतो ॥१८८ ८ 
कायं वाहश्च सीसञ्च, पगगहेत्वा उजुम्पन । 
गन्तव्वमासितन्बञ्च, समेनिरियापथेन तु ॥१८८९॥ 
निसीदनेन युत्तेयु, तीसु वासूपगस्स तु। 
अनापत्तीति जातव्बं, विञ्जुना विनयञ्जुना ॥१८९०॥ 
दुतियवग्गो निद्रिता । 


(३) ततियवरगो 

३. खस्भक्तकथा 

पठमतो छु 
खम्भं कत्वा ससीसं वा, पारुपित्वान गच्छतो । 
द्क्कटं मुनिना वुत्तं, तथा उक्करुटिकाय वा ॥१८९१॥। 
हत्थपल्लत्थिकायापि, दुस्सपल्टत्थिकाय वा । 
तस्सन्तरघरे होति, निसीदन्तस्स दुक्कटं ॥१८९२॥ 
दूतिये च चतुत्थे च, छ्टरुं वासूपगस्स तु। 
अनापक्तीति सारुप्पा, छन्बोसति पकासिता ।॥।१८९३॥। 

सत्तमतो नवमं 
स॒व्कच्चं सतियुत्तेन, भिक्खुना पत्तसञ्जिना । 
पिण्डपातो गहेतव्बो, समसूपो व॒ विज्सुना ।॥१८९४॥। 
सूपो भत्तचतुब्भागो, ““समसूपो"" ति वुच्चति । 
मुग्ग-मास-कुलद्रानं, सूपो (सूपो ` ति वुच्चति.॥ १८९५॥। 





सेखिय-कथा 


अनापत्ति असच्चिच्च, गिलानस्स रसे-रसे । 
तथेव जातकादीनं, अजञ्जत्थाय धनेन वा ॥१८९६॥ 
दसमं 
अन्तो-केखापमाणेन, पत्तस्स॒  मुखवद्िया । 
पूरितो व॒ गहेतव्बो, अधिद्रानृपगस्स तु ॥१८९७॥ 
तत्य थुपिकतं कत्वा, गण्हतो यावकालिक । 
यं किञ्चि पन भिक्खुस्स, होति आपत्ति दुक्कट ।१८९८॥ 
भधिदनूपगे पत्ते, काकिकत्तयमेव च ॥. 
सेसे थूपिकतं सब्बे, वदटरतेव न संसयो ॥१८९९॥ 
टीस पत्तेसु भत्तन्तु, गहेत्वा पत्तमेककं । 
पूरेत्वा यदि पेसेति, भिक्खूनस्पन वदति ।॥१९००॥। 
पत्ते पक्खिपमानं यं, उच्छुखण्ड-पलादिकं । 
भोरोहति सचे दठेदा, न तं थूपीकतं सिया ॥१९०१॥ 
पुप्फ-तक्कोरुकादीनं, स्पेत्वा चे वटंसक । 
दिन्नं अयावकाल्त्ता, न॒ तं थूपीकतं सिया ॥१९० ९॥। 
वटंसकन्तु पूवस्स, ठ्पेत्वा ओदनूपरि । 
पिण्डपातं सचे देन्ति, इदं थूपीकतं सिया ।॥१९०२॥ 
भत्तस्सुपरि पण्णं वा, थालकं वापि किञ्चिपि। 
स्पेत्वा परिपूरेत्वा, सचे गण्टाति वटति ॥१९०४॥। 
पटिगगहेतुमेवस्स, तन्तु सव्वं न वदति । 
गहितं सुगहितं पच्छा, मुञ्चितन्बं यथासुखं ॥१९०५॥ 
ततियवग्गो निद्वतो | 


१. धूपीकतं-- म०; धूपिकतं--सी° । 
91 
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१८६ विनय वि निच्छयो 


(४) चतुत्थवग्गो 
४. संक्कच्चक्था 
पठमतो ततियं 
- पठमं दृत्तियं वृत्त-नयन्तु ततिये पन । 
उपरोधिमदस्सेत्वा, भोत्तव्वं पटिपारिण ॥१९०६।। 
अञ्जेसं अत्तनो भत्तं, आकिरं पन भाजने 
नत्थोमसति चं दोसो, तथा उत्तरिभङ्ककं ।॥।१९०७॥ 


चतुत्थपच्चमानि 

5 चतुत्थे यं तु वत्तव्बं, वुत्तं पुञ्बे असेसतो । 
पञ्चमे मत्थकं दोसो, महित्वा परिभुज्ञतो ॥१९०८।। 

8. 124 अनापत्ति गिलानस्स, पित्ते पि च सेसके। 
एकेतौ पन मदित्वा, सङ्कुडत्वान भृञ्खतो ॥१९०९॥। 

रः 

यो भीय्योकम्यता-टैतु, सूपं वा व्यञ्चनम्पि वा । 

10 परिच्छादेय्य भत्तेन, तस्स आपत्ति" दुक्कटं ।१९१०।। 





8 179 


सत्तमटुमानि 
विञ्जत्तियन्तु वत्तव्बं, अपुव्बं नत्थि किच्चिपि। 
अदुमे पन उञ्ज्ञाने, गिकानो पिन मुच्चति ।१९११।। 


(“दस्सामि दापेस्सामी'` ति, ओलोकेन्तस्स भिक्ुनो । 
अनापत्तीति जातव्वं, न च उनज््ञानसच्जिनो ।१९१२॥ 





१-२. सक्कच्चं सतियुत्तेन, भिक्खुना पत्तसञ्जिना । 
पिण्डपातो गहेतन्बो, समसूपो व विञ्जुना ॥१८९२५॥। 
३. सूपो भत्तचतुन्भागो, (समसूपो'' ति वुच्चति । 
मुग्ग-मास-कुलद्ानं, सूपो “सूपो” ति वृच्चति ॥१८९५॥ 
वि° वि०| 
४. चापत्ि-म०, सी० | 

















सेखिय-कथां | १८७. 


नवमं 
महन्तं पन ॒ मोरण्डं, कूक्कुटण्डञ्च खुहृकं । | 
तेसं मज्छप्पमाणेन, कातव्बो कबट्ो पन ॥१९१३॥ 
खञ्वके पन॒ सब्बत्थ, मूलखादनियादिके । 
फलाफले अनापत्ति, गिलानुम्मत्तकादिनो ।१९१४॥। 


दसम 


अदीघो पन कातन्बो, आलोपो परिमण्डलो । 5 
खज्कृत्तरि ` भद्धस्मि, अनापत्ति फलाफले ॥१९१५॥ 
चतुत्थवग्गो निद्ितो । 


(५) पश्चमवग्गो 


५. कबलकथा 
पठमं 
अनाहटे मुखद्वारं, अप्पत्तं केबव्ठे पन । ६. 136 
अत्तनो च मुखद्वारं, विवरन्तस्स दुककटं ।। १९ १६॥ 
दुतियततियानि | 
मुखे च सकलं हत्थं, पक्खिपन्तस्स दुक्कटं । ` 8. 180 
मुखे च कबं कत्वा, क्थेतुं न॒ च वटति ॥१९१५७॥ 10 


वचनं यत्तकेनस्स, परिपुण्णं न होति हि। 
मुखस्मि तत्तके सन्ते, व्याहरन्तस्स॒दुक्कट ॥ १९१८॥ 
मुखे हरीतकादीनि, पकखिपित्वा कथेति यो । 
वचनं परिपुण्ण्वे, कथेतुं पन वटति ॥१९१९॥ 
चतुत्थतो छु 
यो पिण्डुक्खेपकं भिक्खु, कबलच्छेदकम्पि वा । 15 85.125 
मक्कटो विय गण्डे वा, कत्वा भुञ्े्य दुक्कटं ॥१९२०॥। 
१. खज्जतुत्तरि-म०; लज्नकृत्तरि- सी° | ॥ 





8. 181 





१८८ 


विनय विनिच्छयो 

सत्तमतो दसमं 
निद्ुनित्वान हत्थं वा,. भन्तं सित्थावकारकं । 
जिन्हानिच्छारकं वा पि, तथा चु चपुतिः वा ॥१९२१॥ 
अनादरवस्सेनेव, भुज्ञतो होति दुक्कटं |. 


` सत्तमे अद्रुमे नत्थि, दोसो कचवरुज्क्ञने ॥१९२२॥ 


पञ्चमवग्गो निद्ितो | 


(६) चुवम्गो | 
६. सुरुसुरुकथा 
पठमतो चतुत्यं 
कत्वा एवं न भोत्तव्वं, सद “सुरु सुरू"'ति च ! 
हत्थनिल्लेहुकं वापि, न च वदति भुञ्ितुं ।१९२३॥ 
फाणितं घनयागुं वा, गहेत्वा अड्गुलीहि तं । 
मुखे अङ्गुल्यो भोतु, पवेसेत्वा पि वटति ॥१९२४॥ 
न पत्तो लेहितन्बो व, एकायङ्गुलिकाय वा । 
एक-ओद्रो पि जिब्डाय, न. च नित्लेहितम्बको ॥ १९२५॥। 
ध ` पच्चमं भ 
सामिसेन तु हत्थेन, न च पानीयथाककं । 
गहेतब्बं पटिक्खित्तं, परटिक्कूलवसेन हि ॥१९२६॥ 
पुमगलस्स च सङ्घस्स, गहदरस्सत्तनो पि चः. 
सन्तको पन सदह्भो वा, सरावं वा पि थाछकं ॥१९२७॥ 
तस्मा . न च गहेतन्बं, गण्टतो होति दृक्कटं । 
अनामिसेन हत्थेन, गहणं मन॒ वदति ॥१९२८॥ 


खट वि 
उद्धरित्वा पि भिन्दित्वा, गहेत्वा वा परिग्रहे । ` 


नीहरित्वा अनापत्ति, चछडृन्तस्स घरा बहि ॥१९२९॥ 


१. चुपूति-म०, चपूति-सी०। 





सेखिय-कथां 


सत्तसं 
छनत्तं यं किञ्चि हत्थेन, सरीरावयवेन वा । 
सचे धारयमानस्सं, धम्मं देसेति ` दुक्कटं ॥१९३०॥ 
अट्ठमं | 
अयमेव नयो वृत्तो, दण्डपाणिम्हि पुर्गले । 
चतुहत्थप्पमाणो व, दण्डो मज्जिमहत्थतो ॥१९३१॥ 
नवमं 
तथेव सत्थपाणिस्स, धम्मं देसेति दुक्कटं । 
सत्थपाणी न होतासि, सन्नच्हित्वा टितो पन ॥१९३२॥ 
दसमं | 
धनुं सरेन. सदधि वा, धनुं “वा सरमेव वा । 
सजियं निजियं वा. पि, गहेत्वा धनुदण्डकं ॥१९३.३॥ 
ठितिस्स पि निसिन्नस्स,. निपन्नस्स पि वा तथा । | 
सचे देसेति सद्धम्मं, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ १९३४॥। 
पटिमुक्कम्पि कण्ठम्हि, धनुं हत्थेन यावता । 
न गण्टाति नरो ताव, धम्मं देसेय्य वदुति। ।१९३५॥। 
छटुवग्गो निरद्ितो । 
(७) सत्तमवग्गो 
७. षादुककथा 
पठमं 
पादुकारूब्ह्कस्सापि, धम्मं देसेति दुक्कटं । 
अक्कमित्वा टितस्सापि, पटिमुक्कस्स वा तथा ॥१९२६॥ 
इतियतो चतुत्थं 
उपाहनगतस्सापि, अयमेवं विनिच्छयो । 
. सब्बत्थ अगिलानस्स, याने वा सयने पि. -वा ॥१९३५७॥ 
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विनयविनिच्छयो 
निपन्नस्सागिलानस्स, कटसारे छमाय वा। 
पीठे मन्वे पि वा उच्चे, निसिन्नेन रस्तिन वा ।॥१९३८॥ 
न च वटति देसेतुं, ठत्वा वा उच्चभूमियं। 
सयनेसु गतेनापि, सयनेसु गतस्स च ॥१९३९॥ 


समाने वापि उच्चे वा, निपन्नेनेव वटति । 
निपन्तेन सितिस्सापि, निसिन्नस्सापिः वटति ॥१९४०॥ 


निसिन्नेन निसिन्नस्स, ठितस्सापि च वटति । 

ठितस्सेव त्तिनापि, देसेतुम्पि तथेव च ।१९४१॥ 
पच्चमतो सत्तमं 

पल्टत्थिका निसिन्नस्स, अगिलानस्स देहिनो 

तथा वेटितसीसस्स, धम्मं देसेति दुक्कटं ।॥१९४२॥ 

केसन्तं विवरापेत्वा, देसेति यदि वहति । 

ससीसं पारुतस्सापि, अयमेव विनिच्छयो ॥ १९४३॥। 


अटरुमतो दसमं 
अदुमेः नवमे" वा पि, दसमे* नत्थि किञ्चि पि। 
सचे पि येरुपद्भानं, गन्त्वान दह्रं सितं ।१९४४॥। 
पञ्टं पृच्छति चे थेरो, कथेतुंन च वटुति। 
तस्स॒पस्से पनच्जस्स, कथेतन्बं विजानता ॥ १९४५॥ 


सत्तमवगगो निद्वितो | 





१. निपन्नस्सापि-म०; निसिन्नस्सापि-सी०। 
२-२३ तिपन्नस्सागिटानस्स, कटकत्तारे छमाय वा| 
पीठे मञ्चे पिवा उच्चे, निसिन्नेन ठितेन वा ॥१९३८॥ 
४. निसिन्नेन निसिन्नस्स, टखितस्सापि च वटूति। 
हितस्सेव ठितेनापि, देसेतुम्पि तथेव च ॥१९४१॥ 
४ वि० वि०। 











सेखिय-कथां 


(८) अटुमवग्गो 
८. अवसेससेखियकथा 
पठमं 
गच्छतो पुरतो पञ्टं, न वत्तव्बं तु पच्छतो । 
` पच्छिमस्स कथेमी'' ति, वत्तव्बं विनयज्जुना ॥१९४६॥ 
सद्ध उग्गहितं धम्मं, सज्ज्ञायति हि वटति । 
सममेव युगग्गाहं, कथेतुं गच्छतो पि च ।॥१९४७॥। 
दुतियं । 
` एकेकस्स पि चक्कस्स, पठेनापि च गच्छतो । 
उप्पथेन समं वा पि, गच्छन्तस्सेव वटति ॥१९४८॥। 
ततियचतुत्थानि 
ततिये नत्थि वत्तब्बं, चतुत्थे हरिते पन । 
उच्चारादिचतुक्कन्तु, करोतो दुक्कटं सिया ।॥ १९४९॥ 
जीवस्क्स्स यं मलं, दिस्समानन्तु गच्छति । 
साखा वा भूमिरुग्गा त, सब्बं ह्रितमेव हि ॥१९५०॥ 
सचे अह्रितं ठानं, पेक्वन्तस्सेव भिक्खुनो । 
वच्च निक्ठमतेवस्स, सहसा पन वदति ॥१९५१॥ 
परारुण्डुपके वा पि, गोमये वा पि किस्मिचि। 
कत्तन्बं हरितं पच्छा, तमोत्थरति वदति ।॥१९५२॥। 
कतो अह्रिते ठने, हरितं एति वदति । 
सिङ्खाणिका गता एत्थ, खेव्नेव च सद्धहुं ।॥। १९५३॥। 
पञ्चमं 
वच्चकुटि-समुदादि-उदकेसु पि भिक्सुनो । 
तेसं अपरिभोगत्ता, करोतो नत्थि दुक्कटं ।॥ १९५४॥ 
देवे पन च वस्सन्ते, उदकोघे समन्ततो । 
भजलं अखभन्तेन, जले कातुम्पि वदति ॥ १९५५॥ 
अमवग्गो निद्ितो । 
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विनय विनिच्छयौ 


(९) सेखियसमोधानकथा 


समुदानादयो जेय्या, सेखियानं पनेत्थ हि । 
उञ्जग्िकादि-चत्तारि, क्बलेन मुखेन च ।॥१९५६॥ 


छमानीचासनदानं , पच्छा उपण्पथवा दस । 


समुद्रानादयो तुल्या, वृत्ता समनुभासने ।१९५७॥ 


छत्तं दण्डावुधं सत्थं, पादूकारूब्ष्टुपाहना । 


यानं सयन-पल्छत्थ - वेठितोगुण्ठितानि च ॥१९५८॥ 


धम्मदेसनतुल्था व, समुदानादिना पन । 
सूपोदनेन विञ्जत्ति, भेय्यसत्थसमं मतं ।। १९५९॥ 
अवसेसा तिपञ्जास, समानि पस्मेन तु। 
सेखियेसु पि सन्बेसु, अनापत्तापदासु हि ॥१९६०॥ 
उज्छानसच्छिके थूपी-कते सूपपटिच्छदे । 
तीसु सिक्छापदेस्वेव, गिलानो न पनागतो ॥१९६१॥ 
इति विनयविनिच्छये सेखिय-कथा निदिता । 
भआनिसंसकया 
इमं विदित्वा विनये विनिच्छयं, 
विसारदो होति विनीतमानसो । 
परेहि सो होति च दुप्पधंसियो, 
| ततो हि सिक्खे सततं समाहितो ॥१९६२॥ 
दमं परमसङ्कुर सङ्करं, 
अवेच्च सवणामतं नामतं । 
पटत्तमधिके हिते के हि ते, 
. ` न. यन्ति कलिसासने सासने ॥१९६३॥ 
इति विनयविनिच्छये भिक्लुविभङ्ख-कथा निद्विता । 


' १. छमानीचासनदुन--म०; छमानीचासनदानं -सी० । 


२, समाना-मर; समानि--सी०। 


भिक्खुनी-विभङ्ख 
१. पाराजिक्-कथा 


भिक्खुनीनं हितत्थाय, विभङ्खं यं जिनोत्रवि.। | 
तस्मि अपि समासेन, किञ्िमत्तं भणामहं ।॥१९६४॥। 


(१) पठमपाराजिक-कथा 
१. उञ्मजागुमण्डलकथा 


छन्दसो मेथुनं धम्मं, पर्सिवेय्य या पन । 


होति पाराजिका नाम, समणी सा पवुच्चति ॥१९६५॥ 
मनुस्सपुरिसादीन, नवन्नं यस्स कस्सचि । 
सजीवस्साप्यजीवस्स, सन्तं वा असन्तं ॥१९६६॥ 


अत्तनो तिविधे मग्गे, येभुय्यक्खयितादिकं । 
अङ्खजातं पवेसेन्ती, अल्लछोकासे पराजिता \।१९६७॥ 
इतो परमवत्वा व, साधारणविनिच्छयं । 
असाधारणमेवाहं, भणिस्सामि समासतो ॥१९६८॥ 
अधक्खकं संरोरक, यदुन्भ-ज।णुमण्डलं । 
सरीरकेन तेन चे", द्ुवेय्य भिक्खुनी पन ।॥१९६९॥ 
अवस्युतस्सवस्युता, मनुस्सपुग्णर्स्स या । 
सरीरमस्स तेन वा, पुटा पाराजिका सिया ॥१९७०॥ 
कप्परस्स॒ पनुद्धम्पि, गहितं उन्भजाणुना । 
यथावृत्तप्पकारेन, कायेन पन अत्तनो ॥१९७१॥ 
पुरिसस्स तथा काय-पटिवबद्धं॑पुसन्तिया । 


तथा  यथापरिच्छिन्न-कायबद्धन अत्तनो ।॥१९७२॥ 


१. चे तेन-म०; तेन चे--सी०। 

२. फुसेय्य-म०; छपे्य-सी० । 

३. कायेना नेन-म०; कायेन पनं --सी०। 
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१९ 


विनय विनिच्छयो 
अवसेसेन वा तस्स, कयं कायेन अत्तनो । 
होति थुल्लच्चयं तस्सा, पयोगे पुरिसस्स च ।१९७३॥ 
यक्ख-पेत-तिरच्छान-पण्डकानं  अधक्खकं । 


 उन्भजाणुं तथेवस्सा, उभतोवस्सवे सति ॥१९७४॥। 
एकतोवस्सवे वा पि, थुल्लच्चयमुदीरितं । 
` अवसेसे च सन्बत्थ, होति आपत्ति दुक्कटं ।।१९७५॥। 


उन्भक्खकमधोजाणु-मण्डलम्पन यं इध । 
कप्परस्स च हेद्रापि, गतं पएत्थेव सङ्खं ॥१९७६॥। 


केकायति सचे भिक्खु, सदधि भिक्सुनिया पन । 


उभिन्नं कायसंसग्ग-रागे सति हि भिक्खुनो ॥ १९५७७॥ 
होति सङ्कादिसेसो व, नासो भिक्ुनिया सिया । 
कायसंसग्गरागो वा, सचे भिक्खुनिया सिया ॥ १९७८॥ 
भिक्खुनो मेथुनो रागो, गेहपेमम्पि वा भवे। 

तस्सा थुल्लच्चयं वुत्तं, भिक्खुनो होति दुक्कटं । १९७९॥। 
उभिन्नं मेथुने रागे, गेहपेमे पि वा सति ।. 
अविसेसेन निद्द्धु, उभिन्नं दुक्कटम्पन ॥ १९८०।। 


यस्स॒यत्थ मनो सुद्ध, तस्स तत्थ न दोसता । 


उभिन्नम्पि अनापत्ति, उभिन्नं चित्तसुद्धिया ।१९८१।। 
कायसंसग्गरागेन, भिन्दित्वा पठमम्पन । 
पच्छा दूसेति चे नेव, होति भिक्खुनिदूसको ॥ १९८ २॥ 
अथ भिक्लुनिया पुटो, प्रादियन्तो व चेतसा । 
निच्चलो होति चे भिक्ु, न होतापत्ति भिक्खुनो ॥१९८२॥ 


भिक्लुनी भिक्खुना फुट्ा, सचे होति पि निच्चला । 


अधिवासेति सम्फस्सं, तस्सा पाराजिकं सिया ॥१९८४।। 


१, च-प०ः वा-सी०। 





णिक 


पाराजिक-कथा 


तथा थुल्लच्चयं खेत्ते, दूक्कंटञ्च विनिदहिसे । 
वुत्तत्ता कायसंसग्गं, सादियेय्या ` ति सत्थुना ॥ १९८५॥ 
तस्सा क्रियसमुद्रानं, एवं सति न दिस्सति । 
इदं तब्बहुलेनेव, नयेन परिदीपितं ॥१९८६॥ 
अनापत्ति असञ्चिच्च, अजानित्वामसन्तिया । 
सति आमसने तस्सा, फस्सं वास्रादियन्तिया ॥१९८७॥ 


वेदनदराय वा खित्त-चित्तायुम्मत्तिकाय वा। 
समुदुानादयो तुल्या, परठममन्तिमवत्थुना ॥१९८८॥ 


(२) दतियपाराजिक-कथा 
२. वज्जपरिच्छादिकथा 
पाराजिकत्तं जानन्ती, सलिद्धं तु तताय हि। 
^“ कस्सचि परस्साहं, आरोचेस्सामिदानि' ति ॥१९८९॥ 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि, सा च पाराजिका सिया । 
अयं वज्यपटिच्छादी, नामिका पन नामतो ॥१९९०॥ 
सेसं सप्पाणवग्गस्मि, दृटटुल्टेन समं नये । 
विसेसो तत्थ पाचित्ति, इध पाराजिकं सिया ॥१९९१॥ 


(३) ततियपाराजिक-कथा 
३. उक्खित्तानुवत्तिककथा 


स ङद्खनुक्खित्तको भिक्खु, ठितो उक्खेपने पन । 
यं-दिद्विको च सो तस्सा, दिद्टिया गहणेन तं ॥१९९२॥ 
अनुवत्तेय्य या भिक्ुं, भिक्सुना सा विसुम्पि च । 
सङ्घमज्जे पि अज्जाहि , वुच्चमाना तथेव च !१९९३॥ 


१. वज्जपटिच्छादि-म०; वज्जपरटिच्छादी-सी°। 
२, तत्र-म०; तव्थ~सी०। 
३, अजञ्जाहु-म०; अन्जेहुि-सी०। 
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१९६ 





विनयविनिच्छयो 


अच्चजन्ती व॒ तं वत्थु, गहेत्वा यदि तिद्ुति । 
तस्स कम्मस्स ओसाने, उक्खित्तस्सानुवत्तिका ।। १९९४॥।। 
होति पाराजिकापन्ना, होतासक्कियधोतरा । 
पुन अप्पटिसन्धेया, द्वेधा भिन्ना सिखा विय ॥१९९५॥ 
अधम्मे पन कम्मस्मि, निदिटरुं तिकदुक्कटं । 
समुदरानादयो सब्बे, वृत्ता समनुभासने ॥१९९६॥। 


(४) चतुत्थपाराजिक-कथा 
४. अटुवत्थुककथा 
अपाराजिकखेत्तस्स, गहणं यस्स करस्सचि। 
अद्धस्स पन तं हत्थ-गहणन्ति पवुच्चति ॥ १९९७॥। 
पारुतस्म॒ निवत्थस्स, गहणं यस्स कस्सचि । 
एतं सङ्खाटिया कण्ण-गहणन्तिः पवृच्चति ।।१९९८॥ 
कायसंसमगसदह्भात-असद्धम्मस्स कारणा । 
भिक्खुनी हत्थपासस्मि, तिदस्य पूरिसस्स वा ।१९९९॥ 
सल्ल्पेय्य तथा तत्थ, स्त्वातु पुरिसेन वा। 
संकेत वा पि गच्छेय्य, इच्छेय्यागमनस्स वा ।॥२०००॥ 
तदत्थाय पटिच्छन्तं , ठानश्च पविसेय्य वा । 
उपसंहरेय्य कायं वा, हत्थपासे टिता पन ॥२००१॥ 
अयमस्समणी होति, विनद्ा अद्रुवत्थुका । 
अभन्वा पुन रूब्हाय, छिन्नो तालो व॒ मत्थकरे ॥२००२॥ 
अनुन्ोमेन वा वत्थु, पटिलोमेन वा चृता । 


अद्रुमं परिपूरेन्ती, तथेकन्तरिकाय वा ॥२००३॥ 


१. हत्थग्गहणन्ति-म०; हत्थगहणन्ति--सी० । 
, कण्णग्गहुणन्ति-म०; कण्णगहूणन्ति--सौ° । 
२३. परटिच्छन्न-म०; १८िच्छन्नं--सी° । 








पाराजिक-कथां 


अथादितो पनेकवा, द्रेवा तीणिमि सत्त वा। 
सतक्खत्तुम्पि पूरेन्ति, नेव पाराजिका सिया ॥२००४॥। 
आपत्तियो पनापन्ना, देसेत्वा ताहि मुच्चति । 
घुरनिक्खेपनं कत्वा, देसिता गणनूपिगा ॥२००५॥ 
न॒होतापत्तिया भद्ध, सउस्साहाय देसिता । 
देसनागणनं नेति, देसिता पि अदेसिता ।२००६॥ 
भअनापत्ति असच्िच्च, अजानित्वा करोन्तिया । 
समुदानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता ॥२००७॥ 
"“असद्धम्मो'' ति नामेत्थ, कायसंसगगता मता । 
अयमुहिसितो अत्थो, सन्ब-अद्ुकथासु पि ॥२००८॥ 
““विज्जू पटिबलो काय-संसम्गं पटिपच्ितुं' । 
कायसंसम्गभावे तु, साधकं वचनं इदं ।॥२००९॥ 
अवस्युता पटिच्छादी, उखत्ता अद्ुवत्थुका । 
असाधारणपनञ्जत्ता, चतस्सो. व॒ महेसिना ॥२०१०॥ 


इति विनयविनिच्छये भिक्लुनीविभ ङ्ख पाराजिक-कथा निदिता । 


१. कायसंसग्गनामको-म०, सी० | 
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२. सङ्कादिसेस-कथा 
(९) अटुकारी-कथ। 
| पठमं 
ए. .45 या पन भिक्खुनि उस्सयवादा, 
अटुकारि मुखरी विहरेय्य । 
येन॒ केनचि नरेनिध सदधि, 
सा गरक किर दोसमुपेति ॥२०११॥। 
सखि वा पि सहायं वा, परियेसति दुक्कटं । 
पदे पदे तथा अदु, कातुं गच्छन्तिया पि च ।॥२०१२॥ 
आरोचेति सचे पुब्ब, भिक्खुनी अत्तनो कथं । 
दिस्वा वोहार तस्सा, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥२०१३॥। 
आरोचेति सचे पच्छा, इतरो अत्तनो कथं । 
होति भिक्खुनिया तस्सा, यृल्छच्चयमनन्तरं ।।२०१४॥। 
आरोचेतितरो पुतव्बं, सचे सो अत्तनो कथं। 
पच्छा भिक्खुनि चं पुल्ब-सदिसो व विनिच्छयो ।२० १५॥ 
''आरोचेही'' ति वृत्ता चे, कथं तव ममापि चः । 
आरोचेतु यथाकामं, पठ्मे दुक्कट सिया ॥२०१६॥ 
8. 191 15 द्तियारोचने तस्सा, थृल्टच्चयमुदोरितं । | 
उपासकेन वृत्तं पि, अयमेव विनिच्छ्यो ॥२०१५७॥। 
आरोचित्तकथं सुत्वा, उभिन्नम्पि यथातथा । 
विनिच्छ्ये कते तेहि, अरं पन च निद्विते ॥२०१८॥। 
अट्स्स परियोसाने, जये भिक्खुनिया पन । 
पराजये पि वा तस्सा, होति सद्धादिसेसता ॥२०१९॥। 


10 








१. अटकरी -म०; अद्कारि--सी° । 
२. वोहारिक-म०; वोहारिके--सी° । 




















सद्कादिमेस-कथा 


दूतं वा पटिणित्वा पि, आगन्त्वान सयम्पि वा । 
पच्चत्थिकमनुस्सेहि, आकड्कियति या पन ॥२०२०॥ 
आरामे पन अजञ्जेहि, भनाचारं कतं सचे । 
अनोदिस्स परं किञ्चि, रक्खं याचति तत्थ या ॥२०२१॥ 
याय कच्चि अवृत्तावा, धम्मह्रा सयमेव तु । 
युत्वा तं अञ्जतो अदं, निदटरपेन्ति सचे पन २०२२ 
तस्सा उम्मत्तिकादोन-मनापत्ति पकासिता । 
कठिनेन समुदानं, तुल्यन्तु सक्रियं इदं ॥२०२३॥। 


(२) चोरिवुदापन-कथा 
दुतियं 
जानन्ती भिक्ख॒नी चोरि, वज्छं विदितमेव या । 
सद्धं अनपलोकेत्वा, राजानं ग्रणमेव वा ॥२०२४॥। 
नुदुपेय्प्र विना कप्पं, चोरिवृद्रापनम्पन । 
सङ्खादिसेसमापत्ति-मापन्ना नाम होति सा ।॥*०९५॥ 


पञ्चमासग्घनं याव, हरितं परसन्तके । 


अतिरेकग्चनं वा पि, अयं “"चोरी'' ति वुच्चति ।।२०९६॥। 


भिक्खुनीसु पनञ्जासु, तित्थियेयु पि वा तथा । 
या पव्बजितपृव्बा सा, अयं ““कप्पा'” ति वुच्चति ॥२०९४॥। 
वुदुपेति च या चोरि, ठपेत्वा कप्पमेविदं । 
सचे आचरिनि पत्तं, चीवरं परियेसति ॥२९०२८॥। 


सम्मन्नति च सीमं वा, तस्सा आपत्ति दुक्कट । 
ज 1 ५ २ 
लत्तिया द्क्कटं दहि, कंम्मवाचाहि पि द्वयं ॥२०९३॥ 
१. दृतं वा पि पहिणित्वा-म०, सी°। 
२. वम; वा- सी°। 
२. तुल्यं सक्रिय इदं --म०; तुल्यन्तु सक्रियं ~ सी० । 
४. च-म०; पि-सौ०। 
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विनय वि निच्छयो 


थुल्लच्चयस्स कम्मन्ते, गरक निहिसे बुधो । 
गणो आचरिनी चेव, न च मुच्चति दुक्कटा ॥२०३०॥। 
अनापत्ति अजानन्ती, वुद्भापेति तथेव च। 
कृप्पं वा अपरोकेत्वा, तस्सा उम्मत्तिकाय वा ।२०३१॥ 
चोरिवुद्रापनं ताम, जायते वाचचित्ततो । 
कायवाचादितो चेव, सचित्तञ्च क्रियाक्रियं ।॥२०३२।। 


(३) भामन्तरगमन-कथा 
ततियं 
गामन्तरं नदीपारं, गच्छय्येका व॒ या सचे। 
ओहोयेय्य गणम्हा वा, रत्ति विप्पवसे्य वा ।॥२०३३। 
परठमापत्तिकं चम्मं, सपन्ना गरक सिया । 
सकगामा अनापत्ति, जातव्वा निक्ठमन्तिया ॥२०३४॥। 
निक्खमित्वा ततो अञ्ज, गामं गच्छस्तिया पन । 
दुक्कटं पदवारेन, वेदितश्वं विभाविना ।॥२०३५॥ 
एकेन पदवारेन, गामस्स इतरस्य च। 
परिक्खेपे अतिक्कन्ते, उपचारोक्कमे पि वा ।॥२०२३६॥। 
थुल्टच्चयं अतिक्कन्ते, ओक्कन्ते दुतियेन तु । 
पादेन गरुकरापत्ति, होति भिक्खुनिया पन ।॥२०३७॥। 
निक्खमित्वा सचे पच्छा, सक गामं विसन्तिया । 
अयमेव नयो जेग्यो, वतिच्छिहेन वा तथा ।॥२०३८॥। 
पाकारेन विहारस्स, भूमिन्तु पविसन्तिया । 
कप्पियन्तु पविदुत्ता, न दौसो कोचि विज्ति ।॥२०३९॥ 
भिक्खुनीनं विहारस्स, भूमि तासन्तु कप्पिया । 
होति भिक्खुविहारस्स, भूमि तासषमकप्पिया ॥२०४०॥ 


का कामकामी 


१. द्क्कटं-म०; दुक्कटा--सी°। 








सद्धा दिसेस-कथा 


हत्थि-अस्स- रथादीहि, इद्धिया वा॒विसन्तिया । 
अनापत्चि सियापत्ति, पदसा गमने पन ॥२०४१॥ 
यं किञ्चि सकगामं वा, परगामम्पि वा तथा। 
बहिगामे पन ठत्वा, आपत्ति पविसन्तिया ॥२०४२॥ 
लक्खणेनुपपन्नाय, नदिया दुतियं विना । 
पारं गच्छति या तीर, तस्सा समणिया पन ॥२०४३॥। 
परम उद्धरित्वान, पादं तीरे स्पेन्तिया। 
होति थुल्लच्चयापत्ति, दुतियातिक्कमे गरु ॥ २०४४॥। 
अन्तरा-नदियं येव, सदधि दुतियिकाय हि। 
भण्डित्वा ओरिमं तीरं, तथा पच्चृत्तरन्तिया ।॥२०४५॥। 
इद्धिया सेतुना नावा-यान-रल्ूहि वा पन । 
एवम्पि च परं तीरं, अनापत्तुत्तरन्तिया ॥२०४६॥ 
न्दायितुं पिवितुं वा पि, ओतिण्णातु नदि पुन । 
पदसा वोरिमं तीरं, पच्चुत्तरति वहति ॥२०४५७॥ 
पदसा ओतरित्वान, नदि उत्तरणे पन । 
आरोहित्वा तथा सेतु, अनापत्त॒त्तरन्तिया ॥२०४८॥। 
सेतुना उपगन्त्वा वा, यानाकासेहि वा सचे । 
याति उत्तरणे काटे, पदसा गरुकम्फसे ॥२०४९॥ 
नदिया पारिमं तीरं, इतो ओरिमतीरतो। 
उल्लङ्कित्वान ` वेगेन, अनापत्तुत्तरन्तिया ।।२०५०॥। 
पिद्धियं वा निसीदित्वा, खन्धे वा उत्तरन्तिया । 
हत्थसङ्काटने वा पि, दुस्सयाने पि वटति ॥२०५१॥ 
““पुरे पनारुणाः येव, पस्सं दृतियिकायहं ` । 
गमिस्सामी'' ति आभोगं, विना भिक्खुनिया पन ॥२०५२॥ 
२. अरुणोदया-म०; स्णेदया--सी० । 
३. पासं-म०; पस्सं--सी०। 


४. दृतियिकायह्ि-म०; दुतियिकायह्‌--सी० । 
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२०२ विनय विनिच्छयो ` 


एकगन्भे पि वा हत्थ-पासं दूतियिकाय हि । 
अतिक्कम्म सियापत्ति, अरुणं उदुपेन्तिया ।२०५३।। 
ˆगमिस्सामी ` ति आभोगं, कत्वा गच्छन्तिया पन । 
न दोसो दुतियापस्सं , उद्ातिः अरुणं सचे ॥२०५४॥ 
इन्दखीलमतिक्कम्म, अरन्जं एत्थ दीपितं । 
गामतो बहि निक्खम्म, तस्सा दुततियिकाय तु ॥२०५५॥ 
दस्सनस्युपचारन्तु, जानित्वा विजहन्तिया । 
होति थुल्लच्चयापत्ति, जहिते गरक सिया ।२०५६॥ 
सानिपाकार-पाकार-तरू-अन्तरिते पन । 
सवणस्सुपचारे पि, सति आपत्ति होति हि ।२०५७॥। 
अज्जोकासे तु दूरे पि, दस्सनस्सुपचारता। 
होति एत्थ कथं धम्म-सवणारोचने विय ।॥२०५८॥ 
मग्गमूग्हस्स सहेन, विय कूजन्तिया पन । 
अय्य" ' ति तस्सा सहस्स, सवणातिक्कमे पि च ।२०५९॥ 


होति भिक्छुनियापत्ति, गसुका एवरूपके । 
एत्थ भिक्खुनि एका पि, गणो येवाति वुच्चति ।२०६०॥ 


रि 148 





ओहीयित्वाथ गच्छन्ती, “"पापुणिस्सामि दानहं"'' । 
ट्च्चेवन्तु सउस्साहा, अनुबन्धति वदति ।२०६१॥ 


दिन्नं मग्गं गच्छन्तीनं, 
20 एका गन्तु नो सक्कोति । 
उस्साहस्स-च्छेदं कृत्वा, 


ओहीना चे तस्सापत्तिं ॥२०६२॥ 


दुत्ियापासं- म०; दुतिथापस्सं--सी° । 
उदरेति-म०; उद्राति-सी० । 
गणा-म०; गणो-सी० । 
दानिहं-म०; दानहं -सी० । 


< & < ८ 











सङ्खादिसेस~कथा 


इतरा पि सचे याति, ““गोहीयतु अयन्ति" च । 
होति तस्सा पि आपत्ति, सडस्साहा न होति चे ॥२०६३॥ 
गच्छन्तीसु तथा द्वीसु, पुरिमा याति एककं । ` 
अज्जं पन सचे सग्गं, पच्छिमा पि च गण्टति ॥२०६४॥ 
एकिस्सा पन पकन्त-दुने तिद्रुति चेतरा । 
तस्मा तत्थ उभिच्लम्पि, अनापत्ति पकासिता ॥२०६५॥ 
अरुणुग्गमना पुब्ब, निक्खमित्वा सगामतो । ˆ 
असुणुरगमने काले, गामन्तरगताय हि ॥२०६६॥ 
अतिक्कमन्तिया पारं, नदिया दुतियिक विना \ 
आपत्तियो चतस्सो पि, होन्ति एकक्खणे पन ॥२०६७॥ 
पक्कन्ता वा विन्भन्ता वा 
| याता पेतानं वा लोकं ॥' 
पक्खं सङ्कन्ता वा नदा, | 

सदधि याता सा चे होति ॥२०६८॥ 
गामन्तरोक्कमादीनि, चत्तारि पि करोन्तिया । ` 
अनापत्तीति जातब्बं, एवं उम्मत्तिकाय पि ॥२०६९॥ 
रत्तियं विप्पवासन्पु, हत्थपासो व॒ रक्खति । 
अगामके अरज्जे तु, गणा ओहीयनम्मत ॥२०७०।। 
सकगामे यथाकामं, दिवा च विचरन्तिया । 
चत्तारो पि च सङ्कादि-सेसा तस्सा न विल्बरे ॥२०७१॥ 


समुदानादयो तुल्या, पठमन्तिमवत्थुना । ` . 
सचित्तं कायकम्मच्च, तिचित्तश्च॒ तिवेदनं ॥२०७२॥ 


१. वापि-म०; वा-सी०। 
२. म० पोत्थके वा' सहो नत्थि । 
३ लोकं वा--म०; वा छोक-सी° । 
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विनयविनिच्छयो 


(४) गणछन्दोसारण-कथा 
॑ चतुत्थं 
सीमासम्मुतिया चेव, गणस्स परियेसने । 
जत्तिया दूक्कटं द्वीहि, होन्ति थृल्टच्चया दुवे ॥२०७३।। 
कम्मस्स परियोसाने, होति सद्धादिसेसता । 
तिकसङ्घादिसेसन्तु,  अधम्मे त्िकद्क्कटं ।२०७४॥ 
पुच्छित्वा कारकं सङ्कु, छन्दं जत्वा गणस्स वा । 
वत्ते वा पन वत्तन्ति, असन्ते कारके पि वा ॥२०७५॥। 
भिक्खुनिम्पन उक्छित्तं, था ओसारेति भिक्खुनी । 
तस्सा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता ॥२०७६॥ 
सद्धभेदसमा वृत्ता, समुद्रानादयो नया । 
क्रियाक्रियमिदं वुत्तं, अयमेव विसेसता ।२०७७॥ 


(५) खादनीयग्गहूण-कथा 
पञ्चमं 
सयं अवस्सुता तथा, अवस्सुतस्स हत्थतो । 
मनुस्सपुम्गलस्स चे, यदेव किञ्चि गण्ट्ति ॥२०७८॥ 
आमिसं गहणे तस्सा, थुल्टच्चयमुदीरितं । 
अज्छोहारेसु सद्खादि-सेसा टरोन्ति पयोगतो ।।२०७९॥ 


एकतोवस्सुते किच्चि, पतिगण्हाति दुक्कटं । 
अज्क्ोहारपयोगेसु, थुल्लच्चयचयो सिया ॥२०८०॥। 
यक्ख-पेत-तिरच्छान-पण्डकानञ्च हत्थतो । 
मनुस्सविग्गहानम्पि, उभतोवस्सृते तथा ॥२०८१॥ 
एकतोवस्सुते एत्थ, उदके दन्तकटके । 


गहणे परिभोगे च, संव्बत्थापि च दुक्कटं ।२०८२॥ 


१. दत्वा-म०; अत्वा--सी०। 


३ 








सङ्खादिसेस-क्था ३०५ 


उभयावस्युताभावे, न दोसो यदि गण्हति। 
ˆ -अवस्सुतो न चायन्ति'', जत्वा गण्हाति या पन ॥२०८३॥ 


तस्सा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता । 85450: 


समुदानादयो तुल्या, पठमन्तिमिवत्थुना ॥२०८४॥। 


(६) उय्योजन-कथा 


ख्ड 
उय्योजने पनेतिस्सा , इतरिस्सा पटिग्गहे । 5 
दुक्कटानि च भोगेसु, थुल्लच्चयगणो . सिया ।२०८५॥ | 
भोजनस्सावसानस्मि, होति सङ्कादिसेसता । 8. 197 
यक्खादीनं चतुन्नम्पि, तथेव पुरिसस्स च ॥२०८६॥ 
दन्तकटटुदकानश्च, गहणुय्यो जने पन । 
तेसञ्च परिभोगे पि, दुक्कटं परिकित्तितं ।२०८७॥ 10 


यक्खादीनन्तु सेसस्स, गहणुय्योजने पन । 

भोगे च दुक्कटं भु, थुल्लच्चयमुदीरितं ॥२०८८॥। 
ˆ“नावस्सूतो' ' ति जत्वा वा, कुपिता वा न गण्हति । 
कुरानुहयता वा पि, उय्योजेति हि या पन ।॥२०८९॥ 


तस्सा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता। 15 
अदिल्नादानतुल्या व, समुदुानादयो नया ॥२०९०॥ 


(७-८) कुपितवाचन-कया 
सत्तमटुमानि 
सत्तमं अदुमं सङ्ध-भेदेन सदिसम्मतं । 
समुदुानादिना सद्धि, नत्थि काचि विसेसता ।२०९१॥ 


१. पनेकिस्सा-म०; पनेतिस्पा-सी°। 











२०६ 


9. 138 


विनयवि निच्छयो 


(९-१०) पग्गण््ति-कथा 
नवमदसमानि 


नवमे दक्षमेवा पि, वत्तव्बं नत्थि किञ्चि पि। 


: अनन्तरसमा येव, समुद्रानादयो नया ।॥२०९२॥ 


~ ~ ~~ [दि 


दुदु दोसद्रयेनापि, सञ्चरित्तेन तेन छ। 
यावततियका अदु, चत्तारि च इतो ततो ।२०९३॥ 


इति विनयविनिच्छये भिक्खुनीविभ ङ्के स ङद्खादिसेस-कथा निदिता । 





३. निस्सग्गिय-कथा 
(१) पत्तसन्तिचय-कथा 
पठमं 

अधिट्ानूपगं पत्तं, अनधिद्राय भिक्खुनी । 
. . विकप्पनमकत्वा वा, एकाहम्पि स्पेप्य चे ॥२०९४॥। 
अरुणुग्गमनेनेव, सदधि. भिक्सुनिया सिया । 
तस्सा निस्सग्गियापत्ति, पत्तसचिधिकारणा ॥२०९५॥ 
सेसो पन कथामग्गो, पत्तसिक्खापदे इध । 
सव्बो वुत्तनयेनेव, वेदितन्बो विनिच्छयो ॥ २०९६॥ 
दसाहातिक्कमे तत्थ, एकाहातिक्कमे इध । 
तरिसिमस्स उभिच्चम्पि, अयमेव विसेसता ॥।२०९७॥ 


(२) चीवरभाजापन-कथा 
दतियं 
अकारे चीवरं दिन्नं, दिन्नं कराले पि केनचि । 
आदिस्स पन ˆ"सम्पत्ता, भाजेन्तू'' ति नियामितं ॥२०९८॥ 
अकाटे चीवरं काल-चीवरन्ति सचे पन । 
भाजापेय्य च या तस्सा, पयोगे दुक्कटं सिया ॥२०९९॥ 
अत्तना परिख यं, तन्तु निस्सग्गियं भवे । 
रुभित्वा पन निस्सदुं, यथा-दाने नियोजये ॥२१००॥ 
कत्वा विनयकम्मन्तु, पटिलद्धम्पि तम्पुन । 
अस्स चायमधिप्पायो, सेवितुं न च वहति ॥२१०१॥ 
अकालवत्थसञ्जाय, दुक्कटं कालचीवरे। 
उभयत्थ विनिद्द्ुं, तथा वेमतिकाय पि ।॥२१०२॥ 
१. तस्स--म०; अस्स--सी० । 


ए. 198 
९. 151 
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विनय विनिच्छयो 


कालचीवरसजञ्लाय, चीवरे उभयत्थ पि। 
न॒ दोसूम्मत्तिकादीनं, तिसमुदरानता मता ॥२१०३॥ 


(३) चीवरपरिवत्तन-केथा 
ततियं 
चीवरेयु पि बन्धित्वा, ठपितेसु बहुस्वपि । 
एका येव सियापत्ति, अच्छिन्दति सचे सयं ॥२१०४॥ 
तथाच्छिन्दापने एका, एकायाणत्तिया भवे । 
इतरेयु च वत्थूनं, पयोगस्स वसा सिया ।॥२१०५॥ 
तिकपाचित्ति अज्जस्मि, परिक्लारे तु दुक्कटं । 
तिकदुक्कटमुदिटटु, इतरिस्सा तु चीवरे ।॥२१०६॥ 
ताय वा दीयमानन्तु, तस्सा विस्सासमेव वा । 
गण््न्तिया अनापत्ति, तिसमुद्रानता मता ॥२१०७॥ 


(४) अभ्जविञ्जापन-कथा 
चतुत्थं 
विज्जापेत्वा सचे अज्जं, तदजञ्जं विज्ञपेति या । 
विञ्जत्तिद्वकटं तस्सा, लाभे निस्सग्गियं सिया ।।२१०८॥ 
तिकपाचित्तियं वुक्तं, अनज्जमे द्विकुदुक्कटं । 
अनञ्जेनजञ्जसनञ्जाय, अप्पहोन्ते पि वा पुन ।२१०९॥ 
तस्मि तञ्जेव वा अज्जं, अज्जेनत्थे पि वा सति । 
आनिसंसन्च दस्सेत्वा, तदञ्ञं विज्जपेन्तिया ॥२११०॥ 
अनापत्तीति जातनब्बं, तथा उम्मत्तिकाय पि। 
सश्चरित्तसमा वृत्ता, समुदानादयो नया ।॥२१११॥ 





१. हटे-सी०। 
२. विज्जापेरित--म०, सी०। 
३. लाभा-म०; लाभे--सी०। 








"` "पतः =, । टः 


निस्सग्गिय-कथा २०९ 


(५) अॐञ्जचेतापन-कथा 
पञ्चमं 

जज्ञं चेतापेत्वा पल्वे, पच्छा अज्ल्ं चेतपेय्य । 

एवं सञ्जायज्जं धञ्जं, मय्हं आनेत्वा देती ति ॥२११२॥ 

चेतापनपयोगेन, मृढ्दाय हि दुक्कटं | 

रामे निस्सग्गियं होति, तेन चञ्जेन वाभतं ॥२११३॥ 

सेसं अनन्तरेनेव, सदिसन्ति विनिरिसे । 5 8 200 | 
समुदानादिना सदधि, अपुन्बं नत्थि किञ्चि पि ॥२११४॥ 


(६-७) सङ््िकचेतापन-कथा 
छदुघत्तमानि 


अञ्लंदत्थाय दिन्नेन , परिक्खारेन या पन । 
चेतपिय्य सचे अञ्जं, सद्भिकेनिध भिक्खुनी ॥।२११५॥ 


पयोगे दुक्कटं लाभे, तस्सा निस्सग्गियं सिया । ` 


अनजञ्जदत्थिके एत्थ, तिदिद्र हिकदुक्कटं ।२११६॥ 10 
सेसक अन्जदत्थाय, अनापत्तुपनेन्तिया । 


पूच्छित्वा साभिके तन्तु , पदासुम्मत्तिकाय वा ॥२११७॥ 
सञ्चरित्तसमा वृत्ता 


त्ता, समुद्ानादयो नया । 8. 140 
सत्तम छदुसदिसं, सयं याचितकं विना ।२११८॥ 


(८-१०) गणिकचेतापन-कथा" 
अदुमतो दससं 
अदुमे नवमे वा पि, वत्तव्वं नत्थि किञ्चि पि। 15 


"महाजनिक-सञ्जाचि-केना'' ति पदत्ताधिका ।॥२११९॥ 
दसमे पि कथा सब्बा, अनन्तरसम। मता| 
समुदुानादिना सदधि, विसेसो नत्थि कोचि पि ॥२१२०॥ 
१, वाप्या--म०; तन्तु-सी०। 
* म० पोत्थके 'पठमोवग्गो' ति दिस्सति । 
२७ 
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विनय विनिच्छयो 


॥। 


(११) गरुपावुरण चेतापन-कथा 
एकादसमं 

अतिरेकचतुक्कंसं, गरुपापुरणम्पन । 
चेतपेय्य सचे तस्सा, चतुसनच्चप्पकासिना ।२१२१॥ 
पयोगे दुक्कटं वुत्तं, लाभे निस्सग्गियं मतं । 
कहापणचतुक्कन्तु, कसो . नाम पवुच्चति ।॥२१२२॥ 
उनके तु चतुक्कसे, उदिदं दुकदुक्कट । 
अनापत्ति चतुक्कस-परमं गरुकम्पन ।२१२३॥ 


चेतापेति तदूनं वा, जातकानञ्च सन्तके । 
अज्जस्सत्थाय वा अत्त-घनेनुम्मत्तिकाय वा ।॥२१२४॥ 


चेतपेन्तं महग्धं या, चेतापेतप्पमेव वा। 


समुदुनादयो सत्वे, सञ्चरित्तसमा मता ॥२१२५॥ 


(१२) ल्हूुपावुरणचेतापन-कथा 
दादसमं 
रहुपापुरणं अङ-तेय्यकंसग्वनस्पन । 
ततो चं उत्तर यन्तु, चेतापेति हि भिक्खुनी ।।२१२६॥ 


तस्सा निस्सग्गियापत्ति, पाचित्ति परियापुता । 
अनन्तरसमं सेसं, नत्थि काचि विसेसता ॥२१२७॥ 


साधारणानि सेसानि, तानि अदटारसापि च। 
दमानि द्वादसेवाति , समतिसेव होन्ति हि ।॥२१२८॥ 


इति विनयविनिच्छये भिक्खुनीविभ ङ्के निस्सग्गिय-क्था निदिता । 


गरुपावुरणं--म०; गह्पापूरणं-- पोः । 
गरूपावुरणं--म०; गरूपापुरणं--सी० । 
लहुपावुरणं-म०; लहुपापुरणं-सी०, रो० । 
दरादसेवापि-म०; ादमेवाति--सी० । 


% < ५ 








चकः = 


४. पाचित्तिय-कथा 
(१) लघुणवग्गो 
१. कसुणखादनकथा 
परमं 

रसुणं भण्डिक वुत्तं, न॒ एक-द्ि-ति-मिञ्क । 
आमक मागघं येव, 'खादिस्सामी' ति गण्ति ॥२१२९॥ 
गहणे दुक्करटं तस्सा, पाचित्ति यदि खादति । 
अज्क्ोहारवसेनेव, पाचित्ति परिदीपये ।॥२१३०॥ 
दे तयो भण्डिक सदधि, सङ्कादित्वा सचे पन । 
अज्छ्ोहरति या तस्सा, एकं पाचित्तियं सिया ॥२१३१॥ 


भिण्डित्वा तत्थ एकेकं, मञ्चं खादन्तिया पन । 
मिज्ञानं गणनायस्सा, पाचित्तिगणना सिया ॥२१३२॥ 


परृण्डुको भञ्जनको, हरितो चावलो पिच । 
रुसुणा पन ॒ चत्तारो, वटू न्तेव सभावतो ॥२१३३॥ 


परुण्डुको पण्ड्वण्णो, भञ्जनो लोहितो पि च । 
हरितो हरितवण्णो, चावलो सेतको पि च ॥२१२३४॥ 


एका मञ्चा परण्डुस्स, भञ्जनस्स दुवे सियुं । . 
तिस्सो हरितकस्सापि, चावलो होतमिञ्जको ` ॥२१३५॥ 


सूप-मंसादि-सम्पाके, साटवुत्तरिभङ्धके । 
न॒ दोसुम्मत्तिकादीन, समुदुानेठकूपमं ॥२१३६॥। 


चापलो-प०; चावलो-सी° 

चापलो -म०; चावलो-सी० । 

चापलो -म०; चावलो--सी० । 
होत्यमिञ्जको-म०; होतभिञ्जको--सी०। ` 
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विनयविनिच्छयो 
२. रोमसंहुरापनकथा 
दुतियं 
सम्बाधे उपकच्छेयु, मृत्तस्स करणेपि वा) 
एकलोमम्पि पाचित्ति, संह रापेन्तिया सिया ।२१३७॥ 
बरहुके पि तथां लोमे, संहरापेन्तिया पन । 
पयोगगणनायस्सा, न सखोमगणनाय हि ।॥२१३८॥ 
न॒दोसो सति आबाधे, लोके संहरन्तिया । 
समुदुनादयो मग्ग-संविधानसमा मता ।२१३९॥ 
३. तलघातककथा 
ततियं 
टोति अन्तमसो मुत्त-करणस्स तरवातने । 
केसरेनापि रागेन, पाचित्ति पदूमस्स वा ।॥२१४०॥ 
गण्डं तत्थ वणवापि, न दोसो पहरन्तिया । 
समुदानादयो तुल्या, परठमन्तिमवत्थुना ॥२१४१॥। 
४. जतुमटूुककथा 
चतुत्थं 
या पनुप्पलपत्तम्पि, व्यञ्जने भिक्खुनत्तनो । 
कामरागपरेता तु, पवेसेति न वदति ।॥२१४२॥ 
इदं वत्थुवसेनेव, वुत्तन्तु जतुमदुकं। 
दण्डमेलादुकं वा पि, मुत्तस्स करणे पन ॥२१४३॥। 
सम्फस्सं सादियन्तो या, पवेसेति सचे पन । 
पवेसापेति वा तस्मि, तसा पाचित्तियं सिथ ॥२१४४॥ 
आवाधपच्चया दोसो, नत्थि उम्मत्िकाय वा 
तरघातकतुल्या व, समुद्रानादयो मता ।॥२१४५॥ 
५. उदकसुदधिककथा 
पञ्चमं 
अङ्गुखीनं पन दन्तं, अग्गपव्बद्वयाधिकं । 
पाचित्तियं पवेसेत्वा, दकसयुद्धि करोन्तिया ॥२१४६॥ 





पाचित्तिय-कथा 


एकिस्सङ्गुखिया तीणि, पव्बानि पन दीघतो । 
पाचित्तियम्भवे सुद्धि, पवेसेत्वादियन्तिया ॥२१४७॥। 
चतुन्नं वा पि तिस्सन्नं, एकपन्बस्पि या पन । 
वित्थारतो पवेसेति, तस्सा पाचित्तियं सिया ॥२१४८॥। 
इति सब्वप्पकारेन, महापच्चरियस्पन' । 
अभिव्यत्ततरं कत्वा, अयमत्थो विभावितो ॥२ १४९॥। 
दोसो द ङ्गुलपव्बे वा, नत्थि आबाघकारणा । 
अधिकम्पि पवेसेत्वा, दकसुद्धि करोन्तिया ।॥ २१५०॥ 
तथा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति . पक्रासिता । | 
समुदुानादयो सब्बे, तलघातसमा मता ॥२१५१॥। 
६. भोजनुपदुनकथा 
< 
भुञ्जतो पन भिक्खुस्स, पानीयं वा विधूपनं । 
गहेत्वा उ पतिद्रेय्य, तस्सा पाचित्तियं सिया ।॥२१५२॥। 
गहिता उदकेनैव, खीर-तक्कादयो रसा। 
'वीजनी' ति च या काचि, वत्त्थकोणादि वुच्चति ॥२१५३॥ 
हत्थपासे इधद्रान-पच्चयापत्ति दौ पिता । 
पहा रपच्चया वृत्तं, खन्धके दुक्केटं विसु ॥२१५४॥ 
हत्थपासं. जहित्वा वा, उपत्िदुन्तिया पन । 
खादतो खादनं वापि, टौति आपत्ति दुक्कटं ।२१५५॥ 
त दोसो देति दापेति, तथा उस्मत्तिकाय वा । 
इ दमेदकलोमेन, समुदराना समम्मतं ॥२१५६॥ 
७. आमकधञ्जविज्जापनकथा 
सत्तम 
विजञ्जत्वा आमक धञ्जं, भज्जित्वा यदि भिक्खुनी । 
कोटेत्वा च पचित्वा च, पाचित्ति परिभुञ्चति ॥२१५५॥। 


१. महापच्चरिया- मः; महापच्चरियं--सी० । 
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विनयवि निच्छयो 
न॒ केवलन्तु घञ्ानं, गहणे येव दुक्कटं । 
हरणे पि च धञ्लानं, तथा सृक्खापनेपि च ॥२१५८॥। 
भज्जनत्थाय  धञ्जानं, कपल्लुदधन-सज्नने । 
अग्गिस्स करणे दल्वि-सज्जने च कपल्लके ।।२१५९॥ 
धञ्जपक्खिपने तत्थ, दल्विया घट -कोटने । 
पप्फोटनादिके पुब्ब -पयोगे दुक्कटं भवे ॥२१६०॥ 
भोजनञ्चेव विज्जत्ति, पमाणं इदमेत्थ हि। 
विञ्जत्वा वा सयं तस्मा, भज्वनादीनि अञ्जतो ।२१६१॥ 
विज्लापेत्वा पनज्जाय, भज्वनादीनि वा सयं | 
कारापेत्वा पि कत्वा वा, अज्छोहुरति या पन ॥२१६२॥ 
अञ्छ्ोहारपयोगेसु, तस्सा पाचित्तियो सियुं । 
मातरं वा पि याचित्वा, पाचित्ति परिभृञ्चति ।॥२१६३।। 


भज्जनादीनि कत्वा वा, कारपेत्वा पि वा पन । 
अविञ्जत्ति सयं लद्धं, दुक्कटं परिभुञ्जति ॥२१६४॥। 


अविञ्जत्ति पनञ्जाय, लद्धं ताय सयम्पि वा । 
कारापेत्वा पि कत्वा वा, तथा अज्छोहुरन्तिया ॥२१६५॥ 
सेदकम्मादि-अत्थाय, धजञ्जविञ्जत्तिया पन । 
स्पेत्वा सत्त धञ्जानि, सेसविज्जत्िया पि च ।२१६६॥ 
अनापत्तीति जातन्बं, तथा उम्मत्तिकाय च। 
जातकानम्पि धञ्जन्तु, आमक न च वदति ।२१६७॥ 


विना विञ्जच्िया कद्ध, नवकम्मेसु वटति । 
समुदानादयो सब्बे, अद्धानसदिसा मता ।॥।२१६८॥ 


१. पन-म०; च~ सी० । 
२. सब्ब--म०; पन्ब--सी०। 








पाचित्तिय-कथा 


८. तिरोकुइखडनकथा 
अद्रुमं 
उच्चारवा पि पस्सावं, सङ्कारं वा विघासकं। 


छडेय्य वा तिरोकूड, छडपिय्य परेहि वा ॥२१६९॥ 


होति पाचित्तियं तस्सा, पाकारे पि अयं नयो । 
छडन्तिया  पनेकेैक-मनेकापत्ति दीपिता ॥२१७०॥ 


एतानि पन वत्थूनि, चत्तारि सकलानि पि । 


एकेनेव पयोगेन, एका छन्त सिया ॥२१७१॥ 


आणत्तियम्पि एसेव, नयो जय्यो विभाविना । 
छने दन्तकदट्ुस्स, पाचित्ति परिदीपिता ।॥२१७२॥ 


सब्बत्थ पन भिक्खुस्स, होति आपत्ति दुक्कट । 
अवल्ञ्ज पि वा ठने, ओलोकेत्वा पि वा पन ।॥२१७३॥ 
छडन्तिया अनापत्ति, तथा उम्मत्तिकाय वा । 
सञ्चरित्तसमुद्धानं, क्रियाक्रियमिदं सिया ।॥२१७४॥ 
९. हरितुच्चारछइनकथा 

नचम । 
चेत्ते वा॒नाचविकरेरादि-आरामे वा पिया पन। 
रोपिमे हरितदराने, यत्थ कत्थचि भिक्खुनी ।।२१७५॥ 
तानि चत्तारि वत्थूनि, सचे छडंति वा सयं । 
छड़पेति ` तथा वुत्त-नयो आपत्तिनिच्छयो ।।२१७६॥। 


भुञ्ञमाना ` निसीदित्वा, खेत्तं तु हरिते तथा । 
उच्छ-आदीनि खादन्ती, गच्छन्तौ पन तत्थ या ॥२१७७॥ 
छइति यदि उच्चिटं, उदक चखकानि वा । 
होति पाचित्तियं तस्सा, भिक्खुनो होति दुक्कटं ।।२१७८॥। 
छडेन्तिया सियापत्ति, ठाने अन्तमसो जक । 
पिवित्वा मत्थकच्छिन्नं, नादिकेरम्पि तादिसे ॥२१७९॥। 
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विनयवि निच्छयो 


कसिते तु पन-दाने, बोजनिक्खेपने कते । 
न॒ उद्ातङ्कूरंः याव, सब्बेसं ताव दुक्कटं ॥२१८०॥। 
लायितम्पि मनुस्सानं, खेत्तं रक्खन्ति चे पुन । 
रोहनत्थाय तत्थस्सा, यथावत्थुकमेव हि ॥२१८१॥ 
न दोसो छड़िते खेत्ते, सन्बं छडन्तिया पन । 
समुदरानादयो सब्बे, अदुमेन समा मता ।२१८२॥ 


१०. नच्चगोतवादितगमनकथां 
दसम 
नच्चं वा पन गीतं वा, वादितं वा पि भिक्खुनी । 
दस्सनत्थाय गच्छेय, तस्सा पाचित्तियं सिया ॥२१८३॥ 


दस्सनत्थाय नच्चस्स, गतस्स सवणाय च । 
गच्छन्तिया सिया तस्सा, पदवारेन दुक्केटं ॥२१८४॥। 
सचे एकपयोगेन, ओलोकेन्ती च पस्सति । 
सुणाति नेसं गीतम्पि, एका पाचित्ति दीपिता ।२१८५॥ 
अज्जस्मिम्पि दिसाभागे, नच्चं पस्सति चे पन । 
सयुणाति अच्जतो गीतं, विसु पाचित्तियो सियुं ।२१८६॥। 


पयोगगणनायेत्थ, आपत्तिगणना सिया । 
नच्चितुं गायितुं नैव, सयं रन्मति भिक्खुनी ।।२१८७॥ 


“अञ्ज नच्चाति वदेहि, इति वत्तु न वहति । 
“उपदानं करोमा'' ति, वुत्ते वा सम्पटिच्छितुं ।।२१८८॥। 


तस्सा पाचित्ति सब्बत्थ, भिक्खुनो होति दुक्कटं । 
(“उपदानं करोमा'' ति, वृत्ते भिक्खुनिया पन ।२१८९॥ 


१. उदहूतङ्करं-म० उदातद्धुरं -सी०। 
२, कन्भति-म०; कमति-सी०, रो०। 





पाचित्तिय-कथा 


"उपदानं पसत्थन्ति' , वत्तमेवन्तु वदति । ` 
आरामे चेव ठत्वा व , या पस्सति सुणाति वाः ॥॥२१९०॥ 
अत्तनो च सितोकासं, आगन्त्वा व पयोजितं । 

गन्तवा पस्सन्तया वा पि, तथारूपा हि कारणा ।॥२१९१॥ 
पस्सन्तियाः तथा मग्गे, नच्चं पटिपथे पिच । 
तथा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता" ।॥२१९२॥ 
इदमेठकलोमेन, समुद्रानाः समं मतं । 
लोकवज्रमिदं पाप-चित्तञ्चेव तिवेदनं ॥२१९३॥ 

लसुणवग्गो निद्वितो । 


(२) अन्धकारवग्गो 
१. रत्तन्धकारक्था 
 पठ्स 
या च रत्तन्धकारस्मि, अप्पदीपे पनेकिका । 
सन्तिदुति सचे सदधि, पुरिसेनिध भिक्खुनी ॥२१९४॥। 
तस्सा पाचित्तियं वुत्तं, सद्वा स्लपन्तिया । . 
हत्थपासं समागन्त्वा, रहस्सादवसेन तु ॥२१९५॥ 


हत्थपासं जहित्वा वा, पुरिसस्स सचे पन ।: 
अजहित्वा पि वा यक्ख-पेतादीनम्पि भिक्खुनी ॥२१९६॥ 


सन्तिदुति च या तस्सा, दुक्कटं परिदीपितं.। ` 
अनापत्ति सचे कोचि, दुतियो विञ्जु विज्जति ॥२१९४७॥। 


१. चेव-म०, सी°; वेय--रो०। 
वा-म०, सौा०। 
गच्छन्तिथा--सी° । 
मग्गं--म०; मग्गे-सी० । | 
मनापत्तापदासुपि-म०; मनापत्ति पकासिता- सीरः । 
समुदानं-म०ः समुद्राना-सी०। 
याध-म०; या च-पसीऽ। 
पुरिसेन च--म०; पूरिसेनिध--सी०। 
२८ 
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विनय विनिच्छयो 


तथा उम्मत्तिकादीन-मथञ्जविहिताय वा । 
थेय्यसत्थसमुदानं, क्रियाः सञ्जाविमोवखकं ।।२१९८॥ 
२. परटिच्छल्लकथा 
दुतियं 
दुतिय तु “'पटिच्छन्ते, ओकासे'' ति इदम्पन । 
अधिकं इतरं सव्वं, पठटमेन समम्मतं ।२१९९॥ 
२३-४. अज््ोकासादिकथा 
ततियचतुत्थानि 
ततिये पि चतुत्थे पि, अपुन्बं नत्थि किञ्चिपि। 
समानि पठमेनेव, समुदानादिना सह ॥२२००॥ 
५. पुरेभत्तकथा 
पञ्चमं 
छदनन्तो निसीदित्वा, अनोवस्सप्पदेसकं । 
अज्जोकासे निसीदित्वा, उपचारम्पि वा सचे ।॥२२०१॥ 
अतिक्कमेति या होति, दुक्कटं पठ्मे पदे। 
दुतिये च पदे तस्सा, पाचित्ति परियापुता ।२२०२।। 
पल्लङ्कस्स अनोकासे, दुक्कटं समदीरितं। 
तथा पुदुं अनापुदरु-सञ्जाय विचिकिच्छतो ॥२२०३॥। 
असंहारिमेनापत्ति, गिखानायापदासु वा । 
समुदानादयो सन्बे, कल्निन समा मता ॥२२०४॥ 


६. पच्छाभत्तकथा 
ख 
एकापत्ति निसीदित्वा, होति गच्छन्तिया पन । 
एका व अनिसीदित्वा, निपज्जित्वा वजन्तिया ।।२२०५॥ 
१. क्रिय-मम; क्रिा-सी°। 
॥.. 2 समानं-म०; समाना-सी०। 











पाचित्तिय-कथां ` 


निसीदित्वा निपच्ित्वा, होन्ति गच्छन्तिया दुवे । 
सेसं अनन्तरेनेव, समुदुानादिना ` समं ।॥२२०६॥ 

७-८. विकालकुर्पनादिकथा | 

सत्तमहुमानि 
छ्दुन सत्तमं तुल्यं, अदुमे नत्थि किञ्चि पि।. 
वत्तन्बं तिसमुद्रान, सचित्तं दुक्खवेदनं ॥ २२०७॥ 
९. अत्तानपेराभिसपनकथा 
नवमं 

निरय-ब्रह्मचरियेहि, अत्तानम्पि परम्पिं वां । 
अभिसपेय्य प। चित्ति, वाचतो वाचतो सिया ।॥२२०८॥ 
व्पेत्वा निरयश्चेव, ब्रहाचरियञ्च या पन। 
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८ 'सुनखी सूकरी काकी, काणा कणो ` ति भादिना ॥1 ९२०९॥ . 


अक्कोसति च वाचाय, वाचायापत्ति दुक्कटं । 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, सेसाय तिकदुक्कटं ।२२१०॥ 


पुरक्त्वा वदन्तीन-मत्थ-धम्मानुसासनि । ` 
अनाप्त दुमेनेव, समुदुानादयो समा ॥२२११॥ 
१०. रोदनकथा 

दसम ५ 
रोदन्तिया वधित्वा वा, पाचित्ति परिदीपिता । ` 
दीसु तेसु पनेकेकं, दुवकटन्तु करोन्तिया ।॥२२१२॥ 
सेसमुततानमेवेत्थ, समुदुानादयो पन । 
भुरनिक्लेपतुल्या व, क्रियामत्तं॑विसेसकं ॥२२ १३।॥। 

अन्धकारवग्गो निद्तो । 


१ अत्तानं वा--म०; अत्तानम्पि-सी० । 
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२२०७ विनयवि निचयो 


(३) नग्गवग्गो 
१, नग्गनतह्‌नकया 
पठ्म 
न्ायति नगगा या पन हूत्वा, 
पुव्वपयोगे दुक्कटमस्सा । 
तस्स च ओसाने जिनवृत्तं, 
भिक्खुनि दोसं सा समुपेति ॥२२१४॥ 


5 अच्छिन्निचीवरा नदु-चीवरा, आपदायु वा| 
न॒ दोसेव्कलोमेन, समुद्रानादयो समा ।॥२२१५॥ 





२. उदकसाटिककथा 
दुतियं 
दुतिये पन वत्तब्वं, अपुव्वं नत्थि किञ्चि पि। 
समुदानादयो सब्बे, सच्चरित्तसमा मता ।॥२२१६॥ 


३. चीवरविसिन्बनकथा 
ततियं 
दुस्सिन्बितं विसिव्वेत्वा, सिव्वनत्थाय चीवरं । 


+ अनन्तराय तं पच्छा, या न सिव्वेथ्य भिक्खुनी ।२२१७॥ 
2) > 


4 सपेत्वा चतुपच्चा्हं, ˆन सिव्विस्सामहन्ति' हि । 
धुरे निविखत्तमत्ते व, तस्सा पाचित्तियं सिया ।।२२१८॥ 
1 पच्छा सिव्वति पाचित्ति, निव्खिपित्वा धुरं सचे । 


तिकपाचित्तियं वृत्त, सेसाय तिकद्क्कटं ।।२२१९॥। 
वत्तं उभिन्नमजञ्जलस्मि, परिक्छारे तु दुक्कटं । 
अनापत्ति गिलानाय, अन्तराये पि वा सति ॥२२२०॥ 
अतिक्कमेति पञ्चाहं, करोन्ती वा पि चीवरं | 
धुरनिक्खेपनं नाम, समुदानमिदम्मतं ।॥२२२१॥ 


१. सन्वपयोगे- म०; पुन्बपयोगे--सी° | 
२. सिन्विस्साम्याहन्ति-म०; सिव्विस्सामहन्ति--सी° । 























पाचित्तिय-कथां 

४. सद्धटिचारकथा 
¦ चतुत्थं 
पञ्चाहिकन्तु सङ्धाटि-चार्‌ यातिक्कमेय्य हि । 
होति पाचित्तियापत्ति, छट तस्सारुणुग्गमे ॥२२२२॥। 
एकस्मि चीवरे एका, पञ्च पञ्चसु दीपिता । 
तिचीवरञ्च सङद्कुच्चि, दकसाटी ति पञ्च तु ।॥२२२३॥ 
तिकपाचित्ति पच्चाहा-नतिक्कन्ते द्विदुक्कटं । 
पञ्चमे दिवसे पञ्च, चीवरानि निसेवति ।॥२२२४।। 
ओतापेति गिखानाय, अनापत्ता पदासु पि । 


समुदुानादयो सब्बे, करस्निन समा मता ॥२२२५॥ 


५ चोवरसङ्धमनीयकथा 
पच्चमं 


गहेत्वा या अनापुच्छा, सङ्कमेतब्बचीवरं । 
परिभुञ्चति अञ्जिस्सा, तस्सा पाचित्तियं सिया ॥२२२६॥ 


तिकपाचित्तियं वृत्त, सेसाय तिकदुवंकटे \ 
अच्छिच्चचीवरा नद्रु- चीवरायापदायु वा ॥२२२७॥ 


तथा . उम्मत्तिक[दीन-मनापत्ति पकासिता । 
कठिनिन समुदानं, तुल्यमेतं क्रियाक्रियं ॥२२२८॥ 


८६. गणटखाभेन्तरायकथा 
दु 
या हि भिक्खुनि सङद्धस्स, रमितब्बन्तु चीवरं । 
निवारेति सचे तस्सा, पाचित्ति परिदीपये ॥२२२९॥ 
गणस्सापि च एकिस्सा, लाभे आपत्ति दुक्कट । 
तथेव अज्जं परिक्खारं, निवारेति सचे पन ।२२३०॥ 





१. अनापत्ति-म०; अनापत्ता--सी० । 
२. चीवराआपदासु-म०; चीवरायपदासु वा-सी०। 
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विनय विनिच्छयौ 


आनिसंसं निदस्सेत्वा, निवारेति नदोसता। 
अदिन्नादानतुल्या व, समुद्रानादयो मता ।२२३१।। 


७. चीवरविभङ्ककथा 
सत्तम 


चीवरानं विभद्धं या, परटिसेधेय्य धम्मिकं। 


होति पाचित्तियं तस्सा, दुक्कटं परिदीपितं ।२२३२॥। 


अधम्मे धम्मसजञ्जाय, उभो वेमतिकाय वा| 
आनिसंसं निदस्सेत्वा, परिसेधेन्तिया पन ॥२२३३॥ 
तथा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ि पकासिता। 
समुदानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता २२२३४॥ 
८. समणचौवरदानकथा 
अद्रुमं 
निवासनूपगं वा पि, तथा पारुपनुपगं । 
कप्पनिन्दुकतं किञ्चि, मृचित्वा सहधम्मिके ॥२२३५॥। 
पितरो पि पनज्जस्स, दद्य यदि चीवरं । 
यस्स कस्सचि तस्सापि, पाचित्ति परियापुता ॥२२३६॥ 
गणनाय वसेनेत्थ, चीवरानन्तु ता पन । 
पाचित्तियो गणेतव्वा, भिक्खुनो दुक्कटं सिया ॥२२३७॥ 
तावकालिकमजञ्जेसं, अनापत्ति ददाति चे! 
सञ्चरिचसमा वृत्ता, समुदानादयो नया ॥२२३८॥ 
९. चीवरकारातिक्कमनकथा 
नतम 
चीवरस्स विभद्धं या, निसेधेत्वान चीवरे । 
कालं अतिक्कमेय्यस्सा, दुव्बलासाय दोसता ।॥२२३९॥। 
अदुष्बले तु चीवरे, युदुब्बलन्ति चेतसा । 
उभोसु कद्भिताय वा, अवोच दुक्कटं जिनो ।॥२२४०॥ 














पाचित्तिय-कथां 


आनिसंसं निदस्सेत्वा, निवारेति न दोसता । 
अदिन्नादानतुल्या व, समुदानादयो मता ॥२२४१॥ 


१०. किनुद्धारकथा 
दसमं 


धम्मिकं कटिनुद्धारं, या निवारेय्य भिक्खुनी । 
तस्सा पाचित्तियापत्ति, मुनिन्देन पकासिता ।२२४२॥ 


आनिसंसो महा होति, यस्स अत्थारमूकको । 
उन्भारमृको अप्पो, न दातन्बो पनीदिसो ॥२२४३॥। 


आनिसंसो महा होति, यस्स॒ उन्भारमूको । 


अत्थारमृकको अप्पो, दातन्बो एवरूपको  ॥२२४४।। 
तथा समानिसंसो पि, सद्धपाल्नकारणा । 


आनिसंसं निदस्सेत्वा, परटिसेधेति वदति ।।२२४५॥। 
सेसं पन असेसेन, सत्तमेन समम्मतं । 
समुदुानादिना सदधि, अपुब्बं नत्थि किंश्चि पि ॥२२४६॥ 


नग्गवग्गो निद्तो । 


(४) तुवदुवग्गो 


१. तुवटुनकथा 
पठमं 


एकाय तु निपन्नाय, अपरा वा निप्तु । 
निपन््ेय्युं सहेव दे, द्विन्नं पाचित्तियं सिया ॥२२४७॥ 
आपत्तिबहुताः जेय्या, पुनप्पुन निपञ्बने । 
एकाय च निपन्नाय, सचे एका निसीदति ॥*९२४८॥। 
उभोवा पि निसीदन्ति, समं उम्मत्तिकाय वा। 
अनापत्ति समुदुन-मेठकेन समम्मतं ।॥ २२४९।। 


१, आपत्तिबहुका--म०; आपत्तिबहुता-सीऽ> 
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विनय वि निच्छयो 
२. एकत्थरणपावुरणकथा 

| दुतियं 

पावार-कटसांरादि, सन्थरित्वा पनेककं । 
संहारिमेसु तेनेव, पारूपित्वा सचे पन ॥२२५०॥ 
निपज्जन्ति सहेव द्वे, तासं पाचित्तियं सिया । 

एकस्मि दुक्कटं द्टिन्नं, वृत्तन्तु द्िकदुक्कट ।।२२५१॥ 
ववत्थानं निदस्सेत्व, निपल्बन्ति सचे पन । 
न॒दोसुम्मत्तिकादीनं, सेसं तुल्यम्पनादिना ।॥२२५२॥ 


३. अफासुकरणकथा 
ततियं 


पुरतो च अनापुच्छा, यदि चङ्कमनादयो । 
. करेय्य पन पाचित्ति, अच्जिस्साफायुकारणा ।२२५३॥ 


निवत्तनानं गणनाय तस्सा, 
 _ पाचित्तियानं गणना च जेय्या । 
पयोगतो येव भवन्ति दोसा, 
निपज्ननदान-निसीदनानं || २२५४।। 


उहेसादियु पाचित्ति, पदानं गणनावसा । 
तिकपाचित्तियं वृत्तं, सेसाय तिकदुक्कटं ॥२२५५॥। 
नच अफायुकामाय, आपृच्छ पुरतो पन । 
तस्सा चङ्कुमनादीनि, अनापत्ति करोन्तिया ॥२२५६॥ 


 अदिन्नादानतुल्या व, समुद्रानादयो नया । 


क्रियाक्रियमिदं पाप-मानसं दुक्खवेदनं ।।२२५७॥ 


४. सहजीविनीकथा 
चतुत्थं 


सयं अनन्तराया या, दुविखतं सहजीविनि । 


नुपदरापेय्यं चञ्जाय, नूपटुथ्य सयम्ि व्रा ॥२२५८॥ 





पाचित्तिय-कथां 


धुरे निक्खित्तमत्तं॑व, तस्सा पाचित्तियं सिया । 
अन्तेवासिनिया वापि, दुक्कटं इतराय वा ॥२२५९॥। 


अनापत्ति गिखानाय, गवेसित्वाखुभन्तिया । 
आपदुम्मत्तिकादीनं, धुरनिक्खेपनोदयं ॥२२६०॥ 


५. निक्कडुनकथा 
पच्छमं 


सके पुग्गछ्िकं दत्वा, सक्रवाटं उपस्सयं । 
सयं उपस्सया तम्हा, निक्कंडति सचे पन ।॥२२६१॥ 
एकेनैव पयोगेन, द्वारादिसु बहूनि पि। 
तं निक्कड़ न्तिया तस्सा, एकं पाचित्तियं सिया ।॥२२६२॥ 
पयोगगणनयेत्थ, पाचित्तिगणना मता । 
आणत्तियम्पि एसेव, नयो वृत्तो महेसिना ॥२२६३॥। 
“एत्तका व इमं द्वारा, निक्कड्ाही' ' ति भासति । 
एकायाणत्तिया द्वार-गणनापत्तियो सियुं ॥२२६४॥ 
दुक्कटं अकवाटम्हा, सेसाय तिकदुक्कट । 
उभिन्नम्पन सन्बत्थ, परिक्खारेसु दुक्कटं ॥२२६५॥ 
सेसमेत्थ असेसेन, समुदानादिना सह । 
सद्धिका हि विहारस्मा, निक्कडूनसमम्मतं ॥२२६६॥ 
६. संसदुविहारकथा 

| छर 
छुं . पनिध वत्तब्बं, अपुञ्बं नत्थि किच्चि मि । 
सिक्खापदेनरिदुस्स, सदिसो व॒ विनिच्छयो ।॥२२६७॥ 
“ ७ असत्थिकाचारिककथा 

सत्तम 

सासङ्कुसम्मते अन्तो-रट्रं भिक्खुनिया पन । 


चरन्तिया सियापत्ति, विना सत्थेन चारिकं ॥२२६८॥ 
२९ 
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विनय विनिच्छयौ 


गामन्तरप्पवेसे च, अरजञ्जे अड्योजने । 
पाचित्तियनयो जय्यो, भिक्छृना विनयञ्जुना ॥२२६९॥। 
न दोसो सह सत्थेन, खेमद्ानापदायु वा। 


 इदमेठकरोमेन, समुदानादिना समं ॥२२७०॥। 


८-९. अन्तोवस्पचारिककथा 
अदुमनवमानि 


अदुमे नवमे वा पि, अनुत्तानं न विज्ति। 
सत्तमेन समानानि, समुदुनादिना सह्‌ ॥२२७१॥ 


१५. वस्सानन्तरण्यक्कमनकथा 
दसम 


\ 


पाचित्ति धुरनिक्वेपे, “न गमिस्सामहन्ति' च । 


केत्वा च धुरनिक्खेपं, पच्छा गच्छन्तिया तथा ॥२२७२॥ 


योजनानि पवारेत्वा, पञ्च गन्तुम्पि वटति । 
छसु वत्तब्बमेवत्थि, किन्नु नामिध तं सिया ॥२२७३॥। 
तीणि गन्त्वा च तेनेव, पच्चागन्तुं न वद्रुति । 
भञ्जन पन मगगेन, पच्चागच्छति वहति ।।२२७४॥। 
अनापत्तन्तरा्यस्मि, तस्सा दसविधे सति । 
आपदासु गिलानाय, अखाभे दूतियाय वा ॥२२७५॥ 
राज-चोर-मनुस्सग्गि-तोय-वाठ-सिरिसपा । 
मनुस्स-जोवित-त्रह्म-चरियस्सन्तरायका ।। २२७६।। 
समुदानादिना तुल्यं, पठमन्तिमवत्थुना । 
अयमेव विसेसो हि, अक्रियं दुक्खवेदनं ।।२२७७।। 
तुवटुवग्गो निद्वतो । 


१, सरीसपा-म०; सिरिसपा-सी°० । 





पावित्तिय-कर्था 


(५) चित्तागारवग्गो 
१. चित्ताग(रदस्सनकथा 
पठमं 

राजागारं चित्तागार, आरामं वा कीटटय्यानं ` । 
कीोठवापि नानाकारं, दटटुं गच्छन्तीनं तानि ॥२२७८॥ 
निद्िदुं मुनिना तासं, दुक्कटन्तु पदे पदे। 
पदं अनुद्धरित्वा व, सचे पस्सन्ति पच्च पि ॥२२७८॥ 
एका येव पनापत्ति, पाचित्ति परिदीपिता। 
गन्त्वा पस्सन्ति चे तं तं, पाटेक्कापत्तियो सियुं ॥२२८०॥ 
पयोगबहुतायापि, पाचित्तिबहुता सिया । 
भिक्खुस्स पन सब्बत्थ, होति भापत्ति दुक्कटं ॥ २२८ १॥ 
अवसेसो पनापत्ति ` -कथामग्गविनिच्छयो । 
नच्चदस्सनतुल्यो व, समुदानादिना सह ॥२२८२।। 


२, आसन्दिपरिभोगकथा 


दुतियं 
आसन्दि वा पल्लद्धु वा, 
माणातीतं वाद्युपेतं । 
सेवन्तीनं यासं तासं, 
पाचित्तापत्ति | सत्थाह्‌ ।॥२२८३॥ 
निसीदनस्सापि निपल्ननस्स, 
पयोगबाहुल्यवसेन होति । 


इच्चेवमच्चन्तवसेन वुत्ता, 
पाचित्तियानं गणना पनेवं ॥२२८४॥ 


२९७ 


१. 168 


१. आरामं कीलुय्यानं वा--म०; आरामं वा कोट्ुय्ानं-सौ० । 


२. अनापत्ति-म०; पनापत्ति-सी० । 
३. माणनातीतं- म; माणातीतं-सी०। 
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विनय विनिच्छयो 


पादे आसन्दिया छत्वा, भित्वा पल्लछङ्कुवाव्टके । 
अनापत्ति समुदरानं, अनन्तरसमम्मतं ॥ २२८५॥ 
३. सुत्तकन्तनकथा 
ततियं 
छन्नं अञ्जतरं सुत्तं, यदि कन्तति भिक्खुनी । 
यत्तकं अचज्छितं हत्था, तस्मि तक्कम्हि वेस्ति ॥२२८६॥ 
एका पाचित्ति निद्िट्ा, सृत्तकन्तनतो पन । 
सन्बपुन्बपयोगेपु, दुक्कटं त्थवारतो ॥२२८७॥ 


न॒ दोसो कन्तितं सुत्तं, पून कन्तन्तिया पन । 
ट्‌ दमेलकलोमेन, समुद्रानादिना समं ।॥२२८८॥ 


४. गिहिवेप्यावच्चकथा 
चतुत्थं 
कोटुनं तण्डुलादीनं , आदि कत्वान दक्कटं । 
सब्बपुब्बपयोगेसु, वेय्यावच्चं करोन्तिया ॥२२८९॥ 
भाजनानि गणेत्वा वा, पाचित्ति यागुआदिसु । 
खज्ञकादिसु रूपानं, गणनाय हि दीपये ॥२२९०॥ 


` सचे मातापितुन्नम्पि, आगतानं पनत्तनो । 


किञ्चि कम्मं अकारेत्वा, किञ्चि कातुन्न वदति ॥२२९१॥ 
सद्खस्स यागुपाने वा, सद्ध भक्ते पिवा तथा । 
चेतियस्स च पूजाय, वेय्यावच्चकरस्स वा ॥२२९२॥ 
अत्तनो च अनापत्ति, तथा उम्मत्तिकाय वा। 


समुदानादयो सब्बे, ततियेन समा मता ॥२२९३॥ 


१. तण्डुलानं तु-म०; तण्डुलादीनं ~ सी° । 





पाचित्तिय-कथा 
५. अधिकरणवुपसमनकूथा 
पच्चसं 
पाचित्ति धुरनिक्खेपे, यथा चीवरसिन्बने । 
तथा इध पनेकाहं, परिहारो न॒ क्ब्भति ।२२९४॥ 
सेसं वुत्तनयेनेव, तत्थ चीवरसिष्वने । .. 
समुदानादिना सदधि, वेदितन्बं विभाविना ॥२२९५॥ 


६. खादनीयदानकथा 
छ 
कायेन कायबद्धेन, तथा निस्सगियेन वा। 
गिहीनं पन यं किञ्चि, दन्तपोणोदकं विना ॥२२९६॥ 
अज्छ्ोहरणियं अञ्च, अञ्जेसन्तु ददाति या। 
होति पाचित्तियं तस्सा, सपेत्वा सहधम्मिके ।।२२९७॥ 
दन्तकद्रोदके . वुत्तं, दुक्कटं मुनिना इध । 
या न देति च दापेत्ति, निव्खिपित्वा ` पि देन्तिया ॥२२९८॥ 
देति बाहिरलेपं वा, न दोसुस्मत्तिकाय वा। 
समुदानादयो सब्बे, ततियेन समा मता ॥२२९९॥ 
७. आंवस्तथचीवरकथा 
सत्तम 
अदत्वा परिभुञ्चेग्य, या चावसथचीवरं । 
दिवसे तु चतुत्थे तं, धीवित्वा पून चीवरं ॥२३००॥ 
सामणेराय वा अन्त-मसो उतुनिया सचे। 
तस्सा पाचित्तियं वृत्तं, तिकरपाचित्तियं सिया ॥२३०१॥ 
तस्सा निस्सल्िते तस्मि, वृत्तन्तु दुकदुक्कटं * । 
उतुनीनं अभावे तु, अञ्जासं पुन परिये ॥२३०२॥ 


१. निक्वमित्वा-म०; निक्खिपित्वा~-सी० | 
„ २. द्विकदुक्कटं-म०ः दुकदुक्कट--सी° । 
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विनयविनिच्छयो 


अच्छिन्नचोवरादीन-मनापत्तापदासु पि। 
समुद्रानादयो सब्बे, कठिनेन समा मता ।॥२३०३।। 


८. चारिकपक्कसनकथा 
अदुमं 
अदत्वा रक्खनत्थाय, विहार सकवाटक । 
होति पाचित्तियं तस्सा, चारिकं पक्कमन्तिया ॥२३०४।। 
अत्तनो गामतो अञ्जल, गामं गच्छन्तिया पन । 
परिक्खित्तविहारस्स, परिक्खेपस्पि वा तथा ।२३०५॥। 
इतरस्सुपचारं वा, परमेन पदेन तं। 
दुक्कट समतिक्कन्ते, पाचित्ति दूतियेन तु ॥।२२३०६॥ 
अकवाटकवबद्धस्मि, दुक्कटं परिदीपितं । 
अन्तराये अनापत्ति, जग्गिकं अरभन्तिया ।२३०७॥ 
आपदायु गिलानाय, तथा उम्मत्तिकाय वा। 
समुद॒ानादयो सब्बे, कठिनेन समा मता ।२३०८॥ 


९. तिरच्छानविज्जाक्था 


नवम 
हत्यि-अस्स-रथादीहि, संयुतं सिप्पमेव वा । 
परूपघातकं मन्ता-गदयोगप्पभेदकं ।२३०९॥। 


परियापूणेय्य चे किञ्चि, यस्स कस्सचि सन्तिके । 
होति पाचित्तियं तस्सा, पदादीनं वसेनिध ।॥२३१०॥ 
ठेखे पन अनापत्ति, धारणाय च गुत्तिया । 
परित्तेसु च सब्बेसु, तथा उम्मत्तिकाय वा ।२३११॥ 
१०. तिरच्छानविञ्जावाचनकथा 
दस्म 
दसमे नत्थि वत्तव्बं, नवमेन समं इदं। 
समुदानादयो दिनं, पदसोधम्मसादिसा ।॥२३१२॥ 
चित्तागारवग्गो निद्ितो | 


१. अकवाटकबन्धस्मि - म०; अकवाटकवद्धस्मि-सी० 





पाचित्तिय-कथा २३१ 


(६) आरामवग्गो 
१. आरामपवेसनकथा 
परठ्मन | 
सभिक्खुकं पनारामं, जानित्वा पविसन्तिया । ॥ 
अनापुच्छा व यं किञ्चि, पाचित्ति परियापुता ॥२३१३॥ 


सचे अन्तमसो स्क्ल-मूलस्स पि च भिक्खुनी । 
अनापृुच्छा परिक्खेपं, अतिक्कमति या पन ॥२३१४॥ 





उपचारोक्कमे वा पि, अपरिक्सित्तक्स्स तु । 5 
दुक्कटं पठमे पादे, पाचित्ति दुतिय सिया ।॥२२३१५॥ 


अभिक्खुके सभिक्ख्‌' ति, सञ्जाय पनुभोसु पि । 
जातकह्ाय वा तस्सा, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ २२ १६॥ 


पठमं पविसन्तीनं, तासं सीसानुरोकिका । 
ता सन्निपतिता यत्थ, तासं गच्छति सन्तिकं ॥२२३१७॥ 10 


सन्तं भिक्ुम्पनापुच्छा, मग्गो वाराममज्छतो । 
तेन गच्छन्तिया वा पि, आपदासु विसन्तिया ॥२३१८॥ 


तथा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता । 
धुरनिक्खेपतुल्या व, समुदरानादयो नया ॥२३१९॥ 


२. भिक्खुअक्कोसनक्था 
दुतियं 


अक्कोसेय्य च॒ या भिक्खुं, परिभासेय्य वा पन । 13 
तिकपाचित्तियं तस्सा, सेसे च तिकदुक्कटं ॥२३२०॥ 


पुरक्खत्वा वदन्तीन-मत्थघम्मानुसासनि । 
न॒दोसोमसवादेन, तुल्यो सेसनयो मतो ॥२३२१॥ 


[रै 


१. अतिक्कामेति--प०; अतिक्कमत्ति--सी° 








१. 169 


9, ८22 


9° 156 


10 


15 


20 


२३२ 


विनयविनिच्छयो 
३. गणपरिभा सनकथा 
ततियं 
या सङ्घं परिभासेय्य, तस्सा पाचित्तियं सिया । 
एकं सम्बहुला वा पि, तथेव इतराय वा ।॥२३२२॥ 
परिभासन्तिया तस्सा, दुक्कटं परिदीपितं । 
सेसं अनन्तरेनेव, समुदानादिना समं ।२३२३॥। 


४. निमन्तितलादनकथा 
चतुत्थं 

निमन्तिता वा पि सचे, पवारितापिवा पन। 
निमन्तना पवारणा, उभो पि वुत्तलक्खणा ॥२३२४॥ 
पूरेभन्तन्तु यागुश्च, स्पेत्वा कालिकत्तयं । 
यावज्छ्ोहूरणत्थाय, यं कश्चि पन आमिसं ॥२३२५॥ 
परिगण्हाति चे तस्सा, गहणे दुक्कटं सिया । 
अज्स्ोहारवसेनेत्थ, पाचित्ति परिदीपिता ॥२३२६॥। 
कालिकानि च तीणेव, आहारत्थाय गण्हुति । 
गहणे दुक्कटं वृत्तं, तथा अञ्ज्ोहुरन्तिया ।२३२७॥ 
निमन्तिता या पन अप्पवारिता 

सचे पि यागुं पिवतीध वति । 
तथा कथत्वा पून सामिक्स्स वा 

सचे पि सा भुञ्जति अञ्जभोजनं ।२३२८॥ 
कालिकानि च तीणेव, पच्चये सति भुञ्जति । 
तथा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता ॥२३२९॥ 


| समुदानमिदं तुल्यं, अद्धानेन क्रियाक्रियं । 


निमन्तिता अनापृच्छा, सामि भुञ्जति चे पन ॥२३३०॥ 


१. निमन्तिता पि वा--म०; निमन्तितावा पि०्-सी०। 


२. याचज्जञोहु रणत्थाय-म°; यावज्ज्लोहुरणत्थाय- सी०। 





पाचित्तिय-कथा 


कप्पियम्पन कारेत्वा, अकारेत्वा पिवायदि। . ` 
परिभुञ्जन्तिया तस्सा, पाचित्ति क्रियतो सिया ॥२३३१॥ 


५. कुलमच्छेरकथा 
. पञ्चमं 
भिक्खुनीनं अवण्णं वा, पाचित्ति कुलसन्तिके । 
कुलस्सावण्णनं वा पि, भिवखुनीनं वदन्तिया ॥२३२२॥ 


सन्तं भासन्तिया दोसं, न दोसुम्मत्तिकाय वा । 
ओमसवादतुल्या व, समुदानादयो नया ॥२३३३॥ 


६. अभिक्ुकञावासगमनक्था 
। छट 
अद्धयोजनतो ओरे, भिक्छ्‌ ओवाददायका । 
न वसन्तिः सचे मग्गो, अखेमो वा सचे सिया ॥२३३४॥। 


अयं अभिक्खुको नाम, आवासो पन तत्थ हि । 
उपगच्छन्तिया वस्सं, आपत्ति अरुणुग्गमे ॥२२३५॥ 


पक्कन्तापक्छसङ्कन्ता, विन्भन्ता वा मता पिवा। 
वस्सं उपगता भिक््‌, अनापत्तापदासु पि ।॥२२३६॥ 


(२९, 


सेसो जेय्यो कथामम्गो, भिक्लुनोवादतो पन । 
इदमेद्कलोमेन, संमुदुनादिना समं ॥२३३७॥ 


७. नं पवारणक्या 
सत्तम 
या भिक्खुनुभतोसङ्ख, वस्सं॒वृत्था ततो पुन 1. 
““नाहं पवारेस्सामी"". ति, सा निक्खिपति चे धुरं ॥२३३८॥ 


१. भिक्खु - म०; भिक्खू--सी०। 

२. वसत्ि-म०; वसन्ति-सी०। 

३. भिक्खुनोवादको-म०; भिवखुनोवादतो-- सीर 1. 
३० 
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२५ 


विनय विनिच्छयो 


धुरे निक्खित्तमत्तस्मि, तस्सा पाचित्तियं सिया । 
सति वा अन्तरायस्मि, गिलानायापदासु पि ॥२३३९॥। 


परियेसित्वा पि वा भिक्खु, न दोसो अरुभन्तिया । 


इदन्तु धुरनिक्खेप-समुदानमुदीरितं ॥२३४०।। 
८. न भोवादगमनकथा 
| अदुमं 
'ओवादादीनमत्थाय, न गच्छिस्सामहन्ति' हि । 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि, पाचित्ति परिदीपये ।२२३४१॥। 
सदिसन्तु॒ समुदुानं, पठमन्तिमवत्थुना । 
अक्रियं लोकवञ्जच्च, कायिक दुक्खवेदनं ॥२३४२॥। 
९ उपोसथयपुच्छनकथा 
नवम 
“न याचिस्सामि ओवादं, न पुच्छिस्सामुपोसथं'” । ` 
इ च्चेवम्पन निक्खित्ते, धुरे पाचित्तियं सिया ॥२३४३॥। 
सति वा अन्तरायस्मि, गिलानायापदासु वा । 
न॒दोसो परियेसित्वा, दुतियं अलभन्तिया ॥२३४४॥। 
अद्ुमे पि अनापत्ति, एवमेव पकासिता । 
इदन्तु धुरनिक्वेप-समुदुानमुदीरितं ।२३४५।। 
१०. षपसालगण्डकथा 
दसमं 
पसाखे पन सञ्जातं, गण्डं रुचितमेव वा। 
अनापुच्छा व॒ सद्वा, गणं एकेन एकिका ॥२३.४६॥। 
भिण्ड फाठेहि धोवा'' ति, सन्बानेवाणपेन्तिया । 
कतेसु दुक्कटानि-च्छ, तस्सा पाचित्तियो छ च ।।२३४७॥। 
““यमेत्थ अत्थि कत्तम्बं, तं सम्बं त्वं करोहि ˆ ति । 
आणपेति सचे एवं, सो च सब्बं करोति चे ॥२३४८॥। 








पाचित्तिय-कथां 


एकाय पन वाचाय, दुक्कटानि पनच्छ च। 
तस्सा पाचित्तियच्छक्कं, द्रादसापत्तियो सियुं ।॥२३४९॥ 
भेदनादिसु एक सा, आणपिति सचे पन । 
सो करोति च सब्बानि, एकं पाचित्तियं सिया ।२३५०॥ 
आपुच्छित्वा पि वा विच्छ, गहेत्वा दुतियस्पि वा । 
भेदनादीनि सब्बानि, कारापेति सचे पन ।॥२२५१।॥। 
तस्सा उम्मत्तिकादीन-मनापत्ति पकासिता । 
समुदानादयो सब्बे, कठिनिन समा मता ॥२३५२॥ 
आरामवग्गो निद्वितो । 


(७) गन्भिनीवग्गो 
१. गबम्मिनोवुदुापनकया 
परठ्म 

गणपरियेसनादिस्मि, गबन्भिनि वटु पेन्तिया । 
जत्तिया कम्मवाचाहि, उपञ्ज्ञायाय दुक्कटं ।।२३५३॥। 
कम्मवाचाय ओसाने, पाचित्ति परियापुता । 
तथा गन्भिनिसञ्जाय, न च गन्भिनिप्रा पन ॥२३५४॥। 
उभो सञज्ञातकङ्भाय, होति आपत्ति दुक्कटं । 
तथाचरिनिया तस्सा, गणस्सापि च दीपितं ।॥२२३५५॥ 


दीस्वगन्भिनिसज्जाय, न दोसुम्मत्तिकाय वा। 
अदिन्नादानतुल्या व, समुदूनादयो नया ॥२२३५६॥ 


२. पायन्तीवुदरापनकथा 
दुतिषं 
दुतिये नत्थि वत्तव्बं, पठमेन समम्मतं । 
समुदंनादिना सदधि, नत्थि काचि विसेसता ॥२२५७॥। 


१ , गल्भिनिवगगो-म०; गल्भिनीवग्गो- सी° | 


२३१५ 
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विनयविनिच्छयो 
३. असिक्खितसिक्वाकथा 
ततियं 
छस्वसिव्लितसिक्लन्तु, सि क्छ मानं हि भिक्खुनी । 
दे वस्सानि सियापत्ति, वुदपेय्य सचे पन ॥२३५८॥ 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, धम्मकम्मे तु सत्थुना । 
अधम्मे पन कम्मस्मि, दीपितं तिकदुक्कटं ॥२३५९॥ 
छसु सिक्ितसिक्खं या, द्वे वस्सानि अखण्डतो । 
वुटुपिति अनापत्ति, तथा उम्मत्तिकाये वा" ॥२३६०॥। 


इमा हि छ च सिक्खायो, सद्विवस्सापि चे पन। 
पव्बज्ञाय पदातब्बा, अदत्वा न च कारये ।॥२२३६१।। 


४. असम्मतक्या 
चतुत्थं 
चतुत्थे नत्थि वत्तव्बं, इध सद्खुन सम्मतं । 
सिक्खमानमनापत्ति, होति तं वुदुपेन्तिया ।॥२३ ६२ 
अदिन्ना पठमं होति, सचे वुद्ानसम्मुति । 
तत्थापि पदातन्बा, उपसम्पदमारके ॥२३६३॥। 
ततियन्न॒ चत्तुत्थञ्च, समुदानादिना पन । 
पठमेन समञ्जेय्यं चतुत्थन्तु क्रियाक्रियं ॥ २३६४॥ 
५. ऊनद्र स्तिवस्सकया 
पञ्चम 
ऊनद्रादसवस्सन्तु, किञ्चि गिहिगतम्पन । 
परिपृण्णा ति सञ्जाय, न दोसौ वुदुपेन्तिया ॥२३६५॥ 


होति चानुपसम्पन्ना, उपसम्पादिता पि सा। 
असेसेन च सेसन्तु, पठमेन समम्मतं ॥२३६६॥ 





१, उम्मत्तिक्ाय वा-म०; उम्मत्तिकाये वा-सी०.। 
२, वानुपसमपन्ना- म०; चानुपसम्पन्ना--सौ०। 





पाचित्तिय-कथौं 


६-७ परिपुण्णद्वादसवस्सकथा 
छटुसत्तसानि 
छटुन्तु ततिये वृत्त-नयेनेव विभावये । 
सत्तमग्पि तथा सव्वं, चतुत्थेन समम्मतं ॥२३६७॥ 


८. सहजीविनोकथा 
अदुमं 
यं तुवटु कवग्गस्मि, दुक्खितं सहजीविनि । 
वत्तन्तेन समच्जेय्यं, अदुमं न विसेसता ॥२३६८॥ 


९. वुदापितपवत्तिनीकथा 
नवमं 
दरे वस्सानि च या काचि, वुद्रापितपवत्तिनि । 
नानुबन्धेय्य चे तस्सा, पाचित्ति परियापूता ।॥२३६९॥ 
“द वस्सानि अहं नानु-बन्धिस्सामी'" ति चे पन । 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि, तस्सा पाचित्तियं सिया ॥२३७०॥ 


तच्च ॒बालमलज्ि वा, गिखानायापदासु वा। 
नानुबन्धन्तिया तस्सा, न दोसूम्मत्तिकाय वा ॥२३७१॥ 


समुदुनादयो तुल्या, पठमन्तिमिवत्थुना । 


इदम्पनाक्रियं वृत्तं, वेदना दुक्खवेदना ॥ २२३७२॥ 





१. छस्वसिकिखतसिक्लन्तु, सिक्लमानं हि भिक्खुनी । 
ढे वस्सानि सियापत्ति, वुदुपिय्य सचे पन ॥ 


२३७ 
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२३५८।। वि ० वि०। 


२. चतुस्थे नत्थि वत्तन्बं, इध सङ्धेन सम्मतं । 


सिक्वमानमनापत्ति, होति तं वुदुपेन्तिया ॥२३६२॥ बि° वि०। 


३. सयं अनन्तराय! या, दुकिखितं सहजीविनि । 
नुपदुपिय्य चञ्जोय, नूपद्रेम्य सयम्पि वा ॥ 


२२५८॥ वि० वि०। 
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विनयवि निच्छयौ 
१०. अ्त्रुपकासकथा 
दसम 

तुदुपेत्वा तुया काचि, भिक्खुनी सहजीविनि । 
तं गहैत्वा न गच्छेय्य, न चज्लं आणपेय्य चे ।२३७३॥ 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि, तस्सा पाचित्तियं सिया । 
सति वा अन्तरायस्मि, दुतियं अभन्तिया ॥२३७४॥। 
भापदासु गिङनाय, तथा उस्मत्तिकाय वा । 
न दोसो धुरनिव्खेप-समुदुनमिदम्पन ॥२३७५॥। 

गन्भिनीवग्गो निहतो । 


(८) कृमारीभूतवग्गो' 
‹-३. कुमारिभूतकथा 
पठमतो ततियं 

कृमारीभूतवग्गस्स, पठमादीनि तीणि पि। 
गिहीगतेहि तीहेव, सदिसानीति निदहिसे । २३७६॥ 
या महुपपद। द्वे तु, सिक्खमाना पनादितो । 
 गतवोसतिवस्सा'' ति, विञ्जातव्वा विभाविना ।॥२२३७७॥ 
सचे गिदिगता होन्तु, न चवा पुरिसं गता। 
-सिक्खमाना ति वत्तव्वा, ता हि सम्मुति-आदिसु ॥।२३७८॥ 
त ता कुमारिभूता' ति, तथा गिहिगता' ति वा । 
वत्तव्बा पनुभो पेता, एवं वत्तं न वदति ।॥२३७९॥ 
सम्पति दसवस्स्ाय, दत्वा द्वादस्षवस्सिका । 
कत्तब्बा उपसम्पन्ना, सेसायु पि अयं नयो ॥२३८०॥ 
या अद्ारसवस्सा तु, ततो पाय सा पन। 
वृत्ता "वुमारिभूता' ति, तथा गिहिगता' ति पि ।॥२३८१॥। 


१. कमारिभूतवग्गो -म०; कुमा रीभूतवग्गो--सी° । 
२. दहोन्ति-म०; होन्तु-सा०। 





पा चित्तिय~कथो २३९ 


वुत्ता कुमारिभूता' ति, सामणेरी हि या पन । 

“कमारिभूता'* इच्चेव, वत्तव्बा न पनञ्जथा ॥२२३८२॥ 
एता तु पन तिस्सो पि, सिक्लासम्मुतिदानतो । 

“सिक्वमाना'' ति वृत्तम्पि, वटुतेव न संसयो ॥२३८३॥ 

ठ. ऊनटहादसनवस्सक्या 
चतुत्थं 

उनद्वादसवस्सा व, वृदापिति सचे परं । 5 

हत्वा सयमुपज्ज्ञाया, सिक्लमानन्तु भिक्खुनी ॥२२३८४॥ 

पुब्बे वुत्तनयेनेव, दुक्केटानमनन्तरं । ६. 14 
कम्मवाचानमोसाने, तस्सा पाचित्ति दीपिता ॥२३८५॥ 





५. परिपुण्णद्रादसवस्सकथा 
पच्चमं 
पश्चमे नत्थि वत्तव्बं, चतुत्थं पञ्चमम्पि च। 
उभयं तिसमुद्रानं, पच्चमन्तु क्रियाक्रियं ॥२३८६॥ 10 


॥ ६. खीयनधम्मकथा 
टु 
स क्ेनुपपरिक्खित्वा, “अलं ताविति वारिता । 
''उपसम्पादितेनेत्थ, पच्छा खीयति दोसता ॥२३८७॥ 
उज्ायति सचे छन्द-दोसादीहि करोन्तिया । ५ 
न॒दोसो तिसमुदानं, सचित्तं दुक्खवेदनं ।॥२३८८॥ 
७. अवुदापनकथा 
सत्तम 
लद्धं च चीवरे पच्छा, असन्त अन्तरायके । 15 ऽ. 161 
““वुदापेस्सामि. नाहन्ति'', धुरनिक्खेपने पन ॥२३८९॥ 





१. तावाति-म०; तावेति-सी० । 1 
| २. खिय्यति-म०; खीयति-सी० | 


९०. विनयविनिच्छयौ 
होति पाचित्तियं तस्सा, गिखानायापदासु पि। 
~“. न दौसो परियेसित्वा, परिसं अलभन्तिया ॥२२३९०॥ 
इदच्हि धुरनिक्खेप-समुदानं सचित्तकं । 
अक्रियं लोकवञ्नच्च, होतिदं दुक्खवेदनं ॥२३९१।। 


८-९. अवुदूपनादिकथा 
अद्ुमनवमानि 


अदुमं सत्तमेनेव, सदिसम्पन सनब्बथा । 
नवमे पि च वत्तब्बं, नत्थि उत्तानमेविदं ॥॥२३९२॥ 
 नत्थजानन्तिया दोसो, तथा उम्मत्तिकाय वा। 

“ अदिन्नादानतुल्या व, समुदानादयो नया ॥२३९३॥ 





१०. अननुञ्जातकथा 
| दसमं 

` मातरा पितरा वाथ, नानुञ्जातन्तु सामिना । 
॥ तस्सा पाचित्तियापत्ति, तं वुद्रापेन्तिया सिया ।२३९४॥ 


| उपसम्पदकारस्मि, तथा पन्बाजनक्खणे । 
द्विकछत्ं पृच्छितन्बन्तु, भिक्सुनीहि न भिक्खुना ।२३९५॥ 
अनापत्ति न जानाति, मातु-आदीनमत्थितं । 
इदं चेतुसमुदुान, वाचतो काय-वाचतो ।॥२३९६॥ 


9, 230 15 ` वाचा-मानसतो चेव, काय-वाचादितो पि #। | 
| रियाक्रियमचवित्तशच, तिचित्तश्च॒ तिबेदनं ।।२३९७॥ 


९. 175 


११. पारिवासिकदछन्ददानकथा 
एकादतमं 
यापारिवासिकेनेत्थ, छन्ददानेन भिक्खुनी । 
वुदापेति सचे सिक्ख-मानं पाचित्तियं सिया ॥२२३९८॥ 


काज 


१. द्विखत्तु-- म०; द्विकलत्तं--सी° । 


पिक 9. "कि 


पाचित्तिय-कथा २४१ 


अवुद्ितायनापत्ति, परिसायविहाय वा! 
छन्दन्तु तिसमुद्रानं, तिचित्तञ्च तिवेदनं ।॥२३९९॥। 


१२-१३. अनुवस्सादिकथा 
दादसमतेरसमानि 
ादसे तेरसे वापि, वत्तव्बं नत्थि किञ्चिपि। 
समुदानादयो सब्बे, अनन्तरसमा मता ॥२४००॥ 
कुमारीभूतवग्गो निद्तो । 


(९) छत्तपाहनवग्गो' 
१. छनत्तुपाहुनकथा 
परम 
समणी अगिलाना या, धारेय्य छन्तुपाहनं । "00 
तस्सा पाचित्तियापत्ति, होतीति परियापूता ॥२४०१॥ 
सचे एकपयोगेन, मग्गस्स॒ गमने पन । 
दिवसम्पि च धारेति, एकं पाचित्तियं सिया ।॥२४०२॥ 


कट्‌ मादीनि पस्सित्वा, ओमुञ्चित्वा उपाहना । 

छत्तमेव च धारेन्ती, यदि गच्छति दुक्कटं ।२४०३॥। + 
सचे उपाहनारूब्व्हा, दिस्वा गच्छादिकम्पन । 

तं छतमपनामेत्वा, दुक्करं होति गच्छति ।२४०४॥। 
छत्तम्पि अपनामेत्वा, ओमुञ्चित्वा उपाहना । 

पुन धारेन्तिया तस्सा, होति पाचित्तियम्पन ॥२४०५॥ 


पयोगगणनायेव, पाचित्तिगणना सिया । 


| | । | 15 8.21 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, तथेव दुकदुक्कटं ॥२४०६॥ 


१. छत्तुपाहनवग्गो-म °; छत्तपाहनवग्गो--सी ° । 
२. द्विकदुक्कटं -म०; दुकदुक्कटः--सी°० । 
३१ 
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विनयवि निच्छयो 


आरामे उपचारे वा, दोसो नत्थापदायसु पि। 
इदमेरखकलोमेन, समुदानादिना समं ।।२४०७॥। 


२. याचतगमनकधा 
दुतियं 
होति भिक्खुनिया याना, ओरोहित्वा पुनप्पुनं । 
अभिरूहन्तियापत्ति, पयोगगणनावसा ॥२४०८॥। 


आपदासू अनापत्ति, तथा उम्मत्तिकाय वा| 
सेसं अनन्तरेनेव, समुदानादिना समं ।२४०९॥ 


३. सद्धाणोकथा 

ततियं 
याच धारे्य सङ्खाणि, यं किञ्चिपि कट्पियं | 
तस्सा पाचित्तियापत्ति, होतीति परियापुता ।।२४१०॥ 
धारेन्तिया पनेत्था पि, ओमुच्ित्वा पुनप्पुनं । 
पयोगगणनायेव, तस्सा पाचित्तियो सियुं ॥।२४११॥ 
आवबाधपच्चया या तु, धारेति कटिसुत्तक । 
तथा उम्मत्तिकादोन-मनापत्ति पकासिता ॥२४१२॥। 
सेसन्तु पटठमेनेव, सदिसन्ति पकासितं । 
ध॒ चाकुसरं चित्तं, खोकवज्नं विसेसता ।२४१३॥ 

४. अलङारधारणकथा 

चतुत्थं 
धारेति पन यं किञ्चि, सचे सीसूपगादिसु । 
तस्सा तस्स च वत्थुस्स, गणनापत्तियो सियुं ॥२४१४॥। 


आबाधपच्चया दोसो, किञ्चि धारेन्तियान च। 
सेसं अनन्तरेनेव, सदिसं परिदीपितं ।॥२४१५॥ 





= 1 


पाचित्तिय-कथां 
५-६. गन्धवण्णकधारणकथा 
पच्च सचदानि 
येन॒ केनचि गन्धेन, सवण्णावण्णकेन च । 
न्हायन्तिया पनापत्ति, न्हानोसाने पकासिता ॥२४१६॥ 
गन्धयोजनतो सब्ब-पयोगे दुक्कटं सिया । 
आबाधपच्चया दोसो, नत्थि उस्मत्तिकाय वा ।॥२४१७॥ 
सेसन्तु तत्तियेनेव, सदिसं सब्बथा मतं । 
छटुस्पि ततियेनेव, सदिसन्ति पकासितं ।२४१८॥ 


७-१०. वासितकपिञ्जकादिकथा 
सत्तमतो दसमं 
उब्बट पेय्य वञ्ञाय, सम्बाहापेय्य वा तथा । 
होति भिक्खुनियापत्ति, सचे भिक्खुनि या पन ।॥२४१९॥ 
एत्थ हत्थममोचेत्वा, एका उब्बहूने सिया । 
मोचेत्वा पन मोचेत्वा, पयोगगणना सिया ॥२४२०॥ 
सम्बाहने पि एसेव, नयो जय्यो विभाविना। 
आपदासु गिलानाय, अनापत्ति पकासिता ॥२४२१॥। 
सेसन्तु ततियेनेव, समुद्रानादिना समं । 
सत्तमेन समाना व, अद्रुमादीनि तीणि पि ॥२४२२॥ 


११. निसीदनकथा 
एकादसमं 
या अन्तो-उपचारस्मि, भिक्खुस्स पुरतो पन । 
अनापुच्छा निसीदेग्य, छमाय पि न वहति ।२४२३॥ 
तिकपाचित्तियं वुत्तं, पुच्छिते दुक्कटद्रयं । 
आपदासु गिलानाय, न दोसुम्मत्तिकाय वा ॥२४२४॥ 


१. चञ्जाय-म०; वञ्जाय--सी०। 


२४३ 
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विनयवि निच्छयो 


इदम्पन समुदराना, करठिनिन समम्मतं । 
क्रियाक्रियमचित्तञ्च, तिचित्तञ्च तिवेदनं ।। २४२५॥ 


१२. अनोकासकतपजञ्ह्कथा 
हादसमं 
अनोकासकतं भिक्खं, पन्हं पुच्छेय्य दोसता । 
विनये च कतोकासं, सुत्तं पृच्छन्तिया पि च ॥२४२६॥ 


कारेत्वा पन ओकासं, अनोदिस्सापि पृच्छति । 
न॒ दोसो पदसोधम्म-समुद्ानमिदम्पन ॥२४२५७॥। 


१३. असङ्च्छिकागामपविसनकथा 
तेरसमं 
सङ्कुच्चिकं विना गामं, पदसा पविसन्तिया | 
परिक्खित्तस्स गामस्स, परिक्खेपोक्कमे पन ।२४२८॥ 


दुक्कटं पठ्मे पादे, पाचित्ति दुतिये सिया । 
उपचारोक्कमे पेत्थ, एसेव च नयो मतो ।२४२९॥ 


यस्सा सङ्कुच्चिक नदं, अचिन्तंवा पि केनचि । 
अनापत्ति सिया तस्सा, गिखानायापदासु पि ॥२४३०॥ 


इदमेदछकलोमेन, समुदानादिना सम । 
सेसं वुत्तनयेनेव, विञ्जातव्बं विभाविना ॥ २४३ १॥। 
छत्तपाहनवम्गो निद्वितो । 
इति विनयविनिच्छये सिक्बुनीविभ द्धं पाचित्तिय-कथा निद्विता । 








~~ ---- 


१. समुद्रानं--म०; समुद्राना--सी० 





पाटिदेसनीय-कथा २४५ 


५. पाटिदेसनोय-कथा 
(१) सप्पिविजञ्जापन-कथा 
पठम 


अगिलाना सचे सप्पि "ज विजञ्जत्तिया सयं । ए. 234 
९. 178 


` भुञ्ञिस्सामी ' ति गहणे, दुक्कटं परिदीपितं ॥२४३२॥। 
अज्छ्ोह्‌रवसेनेव, पाटिदेसनियं सिया । 
तिपाटिदेसनीयन्तु, गिरानाय द्विदुक्करटं ॥ २४२२॥ 
गिलाना विज्जपेत्वान, पच्छा सेवन्तिया पि च। 5 
गिकानायावसेसं वा, विञ्जत्तं जातकादितो ॥२४३४॥ 

अज्जस्सत्थाय वा अत्त-धनेनुम्मत्तिकाय वा । 
अनापत्ति समुदानं, अद्धानसदिसम्मतं ।॥ २४२३५॥ 

२-८. तेलादि विञ्जापनकथा 
दुतियतो अदुमं 


अयमेव च सेसेसु, दुतियादिसु निच्छयो । 
समुदानादिना सदधि, नत्थि काचि विसेसता ।॥२४३६॥ 19 


अनागतेसु सब्बेयु, सप्िआदिसु पाल्यं । 
भुज्ञन्तिया तु विञ्जत्वा, अदुस्‌ पि च दुक्कट ॥२४२७॥ 
इति विनयविनिच्छये भिक्लुनीविभद्धे पाटिदेसनीय-कथा निदिता । 
६. सिक्खाकेरणीय-कथा 


सेखिया पन ये धम्मा, उद्र पच्चसत्तति । 
तेसं महाविभद्धे तु, वुत्तो अत्थविनिच्छयो ॥२४३८॥ 


इति विनयविनिच्छ्ये भिक्खुनीविभद्धे सिक्लाकरणीय-कथा निदिता । 


निगसनकथा 


उभतो-पातिमोक्खानं, सविभद्खानमेव यो । 15 8. 235 


अत्थो अदुकथासारो, सो च वृत्तो विसेसतो ॥२४३२९॥ 








२४६ 
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विनय वि निचयो 


तञ्च ॒सनब्बं समादाय, विनयस्स॒ विनिच्छ्यो । 
भिक्ूनं भिक्खुनीनञ्च, हितत्थाय कतो मया ॥ २४४०॥। 


आनिसंसकथा 
टमं पटिभजन्तुः नो जन्तुनो, 
सुणन्ति विनये हिते ये दहि ते। 
जनस्स सुमतायने तायने, 
भवन्ति पकतञ्जुनो तजञ्जलुनो ।॥ २४४१॥ 
बहूसारनये विनये परमे, 
भभिपत्थयता हि विसारदतं। 


परमा पन बुद्धिमता महती, 
करणीयतमा यतिनादरता ।॥ २४४ २॥। 


अवगच्छति यो पन भिक्खु इम, 
विनयस्स विनिच्छयमत्थयुतं । 
अमरं अजरं अरजं अरुजं, 
अधिगच्छति सन्तिपदम्पन सो ।।२४४३॥ 


इति विनयविनिच्छ्ये भिक्खुनीविभद्ध-कथा निदिता । 
विभङ्धकथा निदिता । 


~~~ 


१. पटिभानजन्तु-म०; पटिभजन्तु--पी° । 








महावग्गे 
१. महाखन्धक-कथा 
(१) पड्बज्जा-कथा 
सीलक्खन्धादियुत्तेन, सुभक्न्धेन देसिते । 
खन्धके पि पवक्खामि, समासेन विनिच्छयं ।॥२४४४॥ 
मातरा अननुज्ञातं, पितरा वा पि भिक्खुनो । 
भण्ड्कम्ममपूच्छित्वा, पब्बाजेन्तस्स दुक्कट ।।२४४५।। 
उदटेसे परिपृच्छा, सयञ्च व्यावटो सिया । 
दहरो आणपेतब्बो, “'पव्बाजेत्वानया' ` ति च । २४४६॥ 
उपज्ज्ञायमथुदिस्स, अवृत्तो दहरो पन । 
पव्बाजेति सचे तं सो, सयमेवापि वटति ॥९४५७॥ 
सामणेरो पि वत्तब्बो, दहरो नत्थि तत्थ चे। 
“'खण्डसीममिमं नेत्वा, पव्बाजेत्वानया'' ति च ॥२४४८॥। 
सरणानि पनेतस्स, दातन्बानेव अत्तना । 
एवम्पि भिक्खुना येव, होति पनब्बाजितो नरो ॥२४.४९॥ 
पुरिसं भिक्खुतो अञ्जो, पन्बाजेति न वदति । 
इत्थि भिक्खुनितो अज्जो, पन्बाजेति न वदति ॥२४५०॥। 
सामणेरोपि वा दातु, सामणेरीपिवा तथा। 
आणत्तिया उभिन्नम्पि, कासायानि लभन्ति ते ॥२४५१॥ 
सयमेव च यं किञ्चि, पव्बाजेन्तेन भिक्खुना । 
केसापनयनं कत्वा, पठमं उदके पुन ॥२४५२॥ 
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विनयवि निच्छयो 


न्हापेतनव्बो सिया सुटटु, घंसित्वा गोमयादिना । 
सरीरे पिव्छका वापि, कच्छ वा तस्स होन्ति चे ।२४५३।। 
माता यथा नियं पृक्तं, न जिगृच्छति सब्बसौ । 
न्हापेतन्बो व॒ यतिना, तथेव अजिगुच्छता ॥२४५४॥ 
कस्मा पतेत्तकेनापि, उपकारेन सासने । 
सो सदा बल्वस्नेहो, होतुपज्ज्ञायकादियु ॥२४५५॥। 
विनोदेत्वा पनुप्पन्नं, उक्कण्ठं कुलपुत्तका । 
सिक्खायो परिपूरेत्वा, निव्वाणं पापुणन्ति हि ॥ २४५. ६॥। 
गन्धचुण्णेन वा पच्छा, चुण्णेन पि हदिहिया । 
सरीरं तस्स सीसच्च, उव्बटुत्वा पृनप्पुनं ॥ २४५७॥ 
गिहीगन्धं विनोदेत्वा, कासायानि पनेकतो । 
द्रततिक्त्तुं सकि वा पि, दातन्वानस्स' भिक्खुना ॥२४५८॥ 
अथ हत्थे पि वा तस्स, अदत्वा सयमेव तं। 
अच्छादेति उपज्ज्ञायो, वद्रताचरियो पि वा ॥२४५९॥। 
निवासेति अनाणत्तो, सो पारूपति वा सयं । 
अपनेत्वा ततो सब्ब, पून दातन्बमेव तं ॥२४६०॥ 
भिक्खुना तु सहत्थेन, तथा आणत्तिया पि वा । 
दिन्नं वटति कासावं, नादिन्नम्पन वदटुति ।॥२४६१॥। 
तस्येव सन्तक वा पि, का कथा अत्तसन्तके । 
वन्दापेत्वा तत्थ भिक्खू, कारापेत्वान उक्करुटि ॥२४६२॥। 
अञ्जलिम्पग्गहापेत्वा, दातनव्बं सरणत्तयं । 
पटिपाटिवसेनेव, न च उप्प्पाटिया ।।२४६२। 
सचे एकपदं वा पि, देति एकक्खरम्पि वा । 


पटिपाटि विरज्ज्ित्वा, गहितञ्चं न वदट्ुति ॥२४६४॥। 


१, दातव्बानिस्स--म०; दातव्बानस्स--सी० ।. 








महा खन्धक-कथां 


तिव्खत्तु यदि वा देति, बुद्ध-सरणमेव वा। 
तथा सेसेसु चेवम्पि, न दिघ्नानेव होन्ति हि ।॥२४६५॥ 
कत्वानुनासिकन्तानि, एकाबद्धानि वा पन । 
विच्छिन्दित्वाथ मन्तानि, दातव्बानि विजानता ।२४६६॥ 
उ पसम्पदकम्मन्तु, एकतो सुदधिया सिया । 
न होतेव च पव्बल्ा, उभतो सृद्धिया विना ॥२४६७॥ 
तस्मा आचरियेनापि, तंथन्तेवासिकेन पि। 
बद्ध-कारादयो वण्णा, ठानकरणसम्पद्‌ं ॥२४६८॥ 
अहापेन्तेन  वत्तव्बा, पन्बज्बागुणमिच्छता । 
एकवण्णविनासेन, पन्बज्ा हि न रूहति ॥२४६९॥ 
यदि सिद्धा पि पब्बलज्बा, सरणागमनतो व हि । 
दातव्बानस्स सीलानि, पूरणत्थाय भिक्खुना ।२४५७०॥ 


(२) उपञ्क्षायाचरियवत्त-कथा 


उपञ्ज्ञायमथाचरियं, निस्साय वसता सता । 
कत्तब्बानेव वत्तानि, पियसीटेन भिक्खुना ।॥ २४७ १॥ 
आसनं पञ्जपेतव्बं, दन्तकदटु-मुखोदकं ! 
दातव्बं तस्स काटेन, सचे यागु भविस्सति ।।२४७२॥ 
यागु तस्युपनेतव्बा, सङ्घतो कुलतो पि वा। 
पत्तं वत्तश्च॒ कातव्बं, वत्तं गामप्पवेसने ॥ २४७३।। 


चीवरे यानि वत्तानि, वृत्तानि हि महेसिना। 
सेनासने तथा पाद-पौीठ-कठकिकादिसु ॥ २४७४॥। 


एवमादीनि वत्तानि, सब्बानि पन रोगतो । 
तुदुानगमनन्तानि, सत्ततिस सतं सियुं ॥ २४७५॥ 
होति पन पन्बज्जा--म०; न होतेव च पन्बञ्जा-सी°। 
दातब्बादस्स-म०; दातव्बानस्स--सी° । 

पन--म०; सता--सी°। 
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विनय विनिच्छयो 


वत्तभेदेन सन्बत्थ, दुक्कटन्तु पकासितं । 
अनादरवसेनेव,  अकरोन्तस्स  भिक्खुनो ।। २४७६॥। 
(३) सदधि विहारिकन्तेवासिकवत्त-कथा 


उपज्ञ्ायस्स वत्तानि, तथा सद्धिविहारिके । 
सतं तेरस्र॒होन्तेव, तथन्तेवासिके पि च ॥२४७७॥ 


(४) निस्सयपरिप्पस्सम्भन-कथा 
पक्कन्ते वा पि विन्भन्ते, पक्खसङ्कन्तके मते । 
आणत्तिया उपज्ज्ाया, पस्सम्भति च नतिस्सयो ॥ २४७८॥ 
होति आचरियम्हा पि, छधा निस्सयभेदनं । 
पक्कन्ते वा पि विन्भन्ते, पक्स ङ्कन्तके मते ।॥२४७९॥। 
आणत्तिया उभिन्नम्पि, धुरनिक्ेपने पि च। 
एकेकस्स॒ उभिन्नं वा, नाख्ये सति भिज्ति २४८ ०॥। 
उपज्ज्ायसमोधान-गतस्सापि च भिज्जति । 
दस्सनं सवणञ्चाति, समोधानं द्विधा मतं ॥२४८ १।। 
अद्धिकस्स  गिखानस्स, गिलानूपदुकस्स चं । 
याचितस्स न दोसो व, वसितुं निस्सयं विना ॥ २४८ २॥। 
जानता अत्तनो चेव, वने फायुविहारतं । 
सभागे दायकेसन्ते, वसितुम्पि च वदति ।२४८३॥। 


(५) परि द्‌ सक-कथा 
कुट्वि गण्डि किलासिञ्च, सोसिञ्च अपमारिक । 
तथा राजभटं चोरं, लिखितं कारभेदक ।२४८४॥। 
कसाहतं नरश्चैव, पृरिसं सख्क्खणाहतं । 
इणायिकञ्च दासश्च, पन्बाजेन्तस्स दुक्कटं ।॥ २४८५॥। 
हत्थच्छिन्नमलच्छिन्नं, पादच्छिन्रञ्च पुग्गं । 
केण्ण-नासडगुलिच्छिन्नं, कण्डरच्छिन्नमेव च ।२४८६॥ 








महाखन्धक-कथा २५१ 


काणं कुणिश्च ॒सुच्छ, वामणं फणहत्थकं । ` 
खञ्ञ॒ पक्खहतश्चव, सपदि पापरोगिनं ॥२४८५७॥ | 


जराय दुब्बलं अन्धं, बधिरश्चेव मम्मनं। 8. 240 
पीठसपि तथा मूगं, पन्बाजेन्तस्स॒दुक्कटं ॥२४८८॥। | 
अतिदीघोतिरस्सो वा, अतिकद्ोपिवा तेथा। 5 


|  अच्चोदातो पि वा मटु-तम्बलोहनिदस्सनो ॥२४८९॥ 

अतिथूखोकिसो वा ति-महासीसो पि वा तथा । 

| अतिखुहकसीसेना- सहितेन युतो पि वा ॥२४९९॥। 

| कूट-कूटकसीसो वा, तथा सिखरसीसको । 
वेदछनाछिसमानेन, सीसेन च युतो नरो ॥२४९१॥ 10 
कप्पसीसो पि पन्भार-सीसो वा वणसीसको । | 
तथा कण्णिककेसो वा, थूलकेसो पि वा तथा ।॥२४९९॥ 
पूति-निल्लोमसीसो वा, जातिपण्डरकेसको । 
जातिया तम्बकेसो वा, तथेवावट्रुसीसको ।२४९३॥ 
सीसरोमेकबद्धेहि, भमुकेहि युतो पि वा। 15 
सम्बदधभमुको वापि, निल्लोमभमुको पि वा ।॥२४९४।। 
महन्त-खुह्‌-नेत्तो वा, तथा विसमखोचनो । 
केकारो वा पि गम्भीर-नेत्तो विसमचक्करो ॥२४९५॥। 
जतु-मूसिक-कण्णो वा, हत्थिकण्णो पि वा पन । 
छिह्मत्तक्कण्णो वा, तथेवाविद्धकण्णको ॥२४९६।। 20 
तथा वङ्कितकण्णो* वा, पूतिकण्णो पि वा पन । 
योनकादिप्पभेदो पि, नायं परिसदूसको ॥*४९५७॥ 
अतिपिङ्धलनेत्तो वा, तथा निप्पखुमव्खि वा । 
अस्सुपग्चरनेत्तो वा, पक्कपुण्फितलोचनो ॥२४९८॥। 


१. अतिकिसो--म०; किसो-सी° ¦ 
२. टङ्कितिकण्णो-म०; वद्धतक्रण्णो--सी० । 
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विनयवि निचयो 


तथेव च महानासो , अतिखुहकनासिको । 
तथा चिपिटनासो वा, नरो कुटिलनासिको ।२४९९॥ 


निच्चविस्सवनासो वा, यो वा पन महामुक्खो । 
वद्धु-भिन्रमुखो वा पि, महाओद्रौ पि वा पन ॥२५००॥ 
तथा तनुक-ओद्रौ वा, विपृटुत्तर-ओटको । 
ओदटु च्छिन्नो पि उप्पक्क-मुखो एढमुखो पि वा ॥ २५० १॥ 
सद्कतुण्डो पि दुग्गन्ध-मुखो वा पन पुग्गलो । 
महादन्तो पि अच्चन्तं, तथा अयुरदन्तको ।२५०२॥ 
हैट उपरितो वापि, बहि निक्खन्तदन्तको । 
अदन्तो पृतिदन्तो वा, अतिखुहकदन्तको ॥२५०३॥ 
यस्स॒ दन्तन्तरे दन्तो, कालकदन्तसलिभो 1 
सुखुमो व ॒ठ्ति तञ्च, पन्बाजेतुमिपि वटति ॥२५०४॥। 
यो महाहनुको पोसो, दीघेन हनुना युतो । 
चिप्पीतहनुको वा पि, रस्सेन हनुना युतो ॥ २५०५॥ 
निम्मस्सु-दास्कि वापि, भतिदीघगलोपिवा। 
अतिरस्सगलो वा पि", भिन्न-गण्ड-गलो पि वा ।॥२५०६॥ 
तथा भेद्ंसकृटो वा, भिन्न-पिद्विउरोपिवा। 
सुदीघ-रस्स-हत्थो वा, कन्डु-कच्छु -समायुतो ॥ २५०७॥ 
महानिसदमंसो वा, उद्धनगगुपमायुतो । 
वाटण्डिको महाञ, सद्धुट नकजाणुको ।२५०८॥। 
भिन्नजाणु महाजाणु, दीघजद्धो विजङद्कको । 
विकटो वा पि पण्डो वा, तथा उन्बधपिण्डिको ॥२५०९॥ 


१. पिवा-मः; वा पि-सी०। 
२. कनच्छु-कण्डु--म०; कण्डु-कच्छु--सी० | 
३. पण्हो-म०; पण्डो-सी० । 











महावन्धक-कंथां 


यद्विजङ्खो महाजङ्खा, महापादो पियो नरो। 
तथा सिद्धकपादो वा, महापण्ही पि वा पन ॥२५१०॥ 
वण्कपादो नरो यो वा, गण्ठिकडगुलिको पि वा । 
यो पनन्धनखो वा पि, काठ-पूति-नखो पि वा ॥२५११॥ 
इच्चेवमादिकं किञ्चि, नरं परिसदूसकं । 
पञ्बाजेन्तस्स भिक्सुस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥२५१२॥। 
(६) निवारण-कथां 
“'सामणेरल्न मा खाद, मा भुञ्ञ च पिवाः' ति च। 
निवारेन्तस्स आहारं, होति आपत्ति दुक्कटं । २५ १२॥ 
'“निवारेस्सामि आहार'*-मिति वा पत्तचीवरं । 
अन्तो निविखपतो सब्ब-पयोगेसु पि दुक्कट ॥ २५१४॥ 
दुव्बचसामणेरस्स,  अनाचारस्स केवलं । 
दण्डकम्मं हवे कत्वा, हितकामेन भिक्खुना ॥ २५ १५।। 
यागं वा पन भन्तं वा, दस्सेत्वा किर भासितुं । 
'“आहटे दण्डकम्मे त्वं, लच्छसीदन्ति'" वट्‌ ति ॥२५१६॥ 
अपराधानुरूपेन, दण्डकम्मन्तु कारय । 
वालिका-सलिखादीन-माहरापनमेव तं ॥२५१५७॥ 
सीसे वा निक्खिपापेतुं, पास्ताणादीनि कानिचि । 
निपल्बपितुमुण्टे वा, पासाणे भूमिया पि वा ॥२५१८॥ 
उदकं वा पवेसेतु, नच वटति भिक्छुनो । 
इधावरणमत्तन्तु,  दण्डकम्मं पकासितं ॥२५१९॥ 
(७) पण्डक-कथा 
पक्खोपक्कमिकासित्ता, चतुत्थो पनुसूयको । 
नपुंसकेन पश्चेते, पण्डका परिदीपिता ॥२५२०॥। 


१. पिद्धिकपादो-म०; सिद्धकपादो-सी० । 
२. च-म०; पि वा--पी०। 
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विनयविनिच्छयौ 
तेयु आसित्त॒सूयानं, पन्बज्बा न निवारिता । 
इ तरेसन्तु तिण्णस्पि, पण्डकानं निवारिता ।॥२५२१॥ 
वारिता यस्स पव्बज्वा, नसेतव्बोति सो मतो । 
तिविधे पन ते मत्वा, पव्बाजेन्तस्स दुक्कटं ।।२५२२॥ 
(८) येय्यसंवासक-कथा 
लि द्धत्थेनो च संवास-त्थेनो तदुभयस्स च । 
थेय्यसंवासको नाम, तिविधो पि पवुच्चति ।२५२३॥। 
सयमेव च यो तत्थ, पठ्वजित्वा न गण्हूति । 
भिक्खुवस्सानि वा नेव, यथाबुहुम्पि वन्दनं ।२५२४॥ 
िद्धत्थेनो अयं लि ङ्ध-मत्तस्स थेनतो सिया । 
यो च पन्बजितो हुत्वा, भिक्खुवस्सानि गण्हति ॥२५२५॥। 
संवासं सादियन्तो व, संवासत्थेनको मतो । 
उभयत्थेनको वुत्त-नयो येव यथाह च ।॥२५२६॥। 
` राज-दुन्भिक्ल-कन्तार-रोग-वेरिभयेहि वा । 
चीवराह्रणत्थं वा, लिद्धमादियतीध यो ।।२५२७॥ 
संवासं नाधिवासेति, याव सो सृद्धमानसो। 
थेय्यसंवासको नाम, ताव एसन वुच्चति ॥२५२८॥। 
(९) तित्थियपक्कन्त-कथा 
` तित्थियोहं भविस्सन्ति, उ पसम्पन्नभिक्खु चे । 
सलिङ्खंनैव यो याति, तित्थियानमुपस्सयं ॥ २५२९॥ 
गच्छतो पदवारेन, होति आपत्ति दुक्कटं । 
होति तित्थियपक्कन्तो, लिङ्क तेसन्तु निस्सिते २५३ ०॥ 
` तित्थियोहं भविस्सन्ति'", कुसची रादिकम्पन । 
सयमेव निवासेति, सो पि पक्कन्तको सिया ॥२५३१॥ 
नग्गो आजीवकादीनं, गन्तवा तेसमुपस्सयं । 
लुञ्चापेति सचे केसे, वतानादियतीध वा ॥२५३२॥ 





| महाखन्धक-कंथा २५५ 
मोरपिन्ञादिकं तेसं, चछिद्खं गण्हाति वा सचे! | 8" 192 
.सारतो वेति' वा तेसं, पम्बज्वं॑लद्धिमेव च ॥२५३३॥। 
होति तित्थियपक्कन्तो, न॒ पनेस विमुच्चति । । 
नग्गस्स गच्छतो वृत्तं, पदवारेन दुक्कटं ॥२५२४॥ 
वृत्तो अनुपसम्मच्न-वसेन थेय्यवासको । 5 
तथा तित्थियपक्कन्तो, उपसम्पन्नभिक्खुना ।॥ २५३५॥ 


(१०) तिरच्छानगत-कथा 


नागो वापि सुपण्णो वा, यक्खो सक्कोपिवा इध । 
तिरच्छानगतो वृत्तो, पन्बाजेतुं न॒ वटति ॥२५३६॥ 


(११) अभन्बपुरगल-कथा 


पञ्चानन्तरिके पोसे, पब्बाजेन्तस्स दुक्कटं । 
उभतोव्यज्जनश्चेव, तथा भिक्सुनिदूसकं ॥२५३७॥ 10 
एकतो उपसम्पन्नं, भिक्खुनीनन्तु सन्तिके । 

दूसेत्वा पन सोनेव, भिक्ुनीदूसको सिया ॥२५२३८॥। 


सचे अनुपसम्पन्न-दूसको उपसम्पदं । 
लभतेव च पब्बज्रं, सा च नेव पराजिता ॥२५३९॥ 


(१२) उयसम्पदा-कथा 
नृपसम्पादनीयो व, अनुपञ्ज्ञायको नरो । 13 
करोतो दुक्कटं होति, न कप्पति सचे कतं ॥२५.४०॥ 
(कुप्पतीति वदन्तेके , न गहेतन्बमेव त । ए. 265 
सेसेसु पि अयं जेय्यो, नयो सन्बत्थ विज्जुना ॥२५४१॥ 


























१. चेवा-मः; चेति-प्षी०। 
२. वा-म०; च-सी०। 
३. तिरच्छानकथा--म०; तिरच्छानगत्तकथा--सी° । 
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विनयवि निच्छयौ 


उपसम्दकम्मस्स, अभव्बा पञ्चवीसति । 
अजानित्वा कतो वा पि, सारो नासनारहो ॥ २५४२॥ 


हत्थच्छिन्नादि-दत्तिसि , कृदि-आदि च तरस । 
अप्पत्तो तेसमोसारो, कतो चे पन रूहति ॥२५४३२॥ 


एकूपञ्ज्ञायको होति, दीन्ति आचरिया तयो । 
उपसम्पदपेक्खा च, होन्तिद्रंवा तयो पि वा ॥२५४४॥ 


तीहि आचरियेहैव, एकतो अनुसावनं । 
ओसारेत्वा कतं कम्म, न च कुप्पत्ति कप्पति ।२५४५॥ 


एकुपज्ज्ञायको होति, आचरियो तथेकको ° । 
उपसम्पदापेक्खा च, होन्ति द्रेवातयो पि वा ॥२५४६॥ 


अनुपुव्बेन सवेत्वा, तेसं नामन्तु तेन च। 

र 
एकतो अनुसावेत्वा, कतम्पि न च कुप्पति ॥२५४७॥ 
नानुपज्जायकेनापि, नानाचरियकेन च| 
अजञ्जमज्जानुसावेत्वा, कतं कम्मञ्च वदति ।॥२५४८॥। 


सुमनो तिस्सथेरस्स, अनुसावेति सिस्सकं । 
तिस्सो सुमनथेरस्स, अनुसावेति सिस्सकं ।।२५४९॥। 


नानुपज्ञायकरेनेव, एकेनाचरियेनिध ` । 
उपसम्पदा परटिक्छित्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।२५५०॥। 


इति विनयविनिच्छये महाखन्धक-कथा निद्वता । 


चापि--म०; वा पि-सी०। 

वात्तिप---म०; द्ात्तिसि-सी० । 

पि तथेकतो-प०; तथेकको -सी° | 

च न-म०; न च--सी० । 
एकायरियकेनिध--म०; एकेनायरियेनिध-- सी० । 


< % < ~ < 
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ए ररपो 


उपोसथवघन्धक-कथां 


२. उपोखथक्खन्धक-कथा 


(१) सौीमा-क्था 
वद्धाबद्धवसेनेव, सीमा नाम द्विधा मता। 
निमित्तेन निमित्तन्तु, घटेत्वा पन सम्मता ॥२५५१॥ 


अयं सीमाविपत्तोहि, एकादसहि वज्िता । 
वद्धा नाम॒ सिया सीमा, सा तिसम्पत्तिसंयुता ॥२५५२॥ 


खण्ड-समानसंवासा-विप्पवासादिभेदतो । 
इति बद्धा तिधा वृत्ता, अबद्धा पि तिधा मता ॥२५५२॥ 


गामत्तो उदकूक्खेपा, सत्तव्भन्तरतो पि च॑ । 
तत्य गामपरिच्छेदौ, (गामसीमा ' ति वुच्चति ॥ २५५४॥। 
जातस्सरे समुह वः, नदिया वा समन्ततो । 
मज््िमस्सुदकुक्खेपो, उ दकुक्खेप'-सज्जितो ॥ २५५५॥। 
अगामके अरञ्जे तु, सत्तेवन्भन्तरा पन। 
* १ 
समन्ततो अयं सीमा, सत्तब्भन्तरनामका ॥९५५६॥। 
एकं अब्भन्तरं वृत्तं, अद्ुवीसतिहत्थक । 
गृट्टुकखेपनयेनेव, उदकुक्खेपका मता ॥२५५७॥ 
इमा दे पन सीमायो, वड्न्ति परिसावसा । 
अन्भन्तरूदकुव्खेपा, ठितोकासा पर सियुं ॥९५५८॥ 
सितो अन्तो-परिच्छेदे, हत्थपासं विहाय वा । 
तत्तकं अनतिक्कम्म, परिच्छेदम्पि वा पर ॥९५५९॥। 
ठितो कम्मं विकोपेति, इत्ति अदु कथानयो । 


तस्मा सो हत्थपासे वा, कातव्बो बहि वा पन ॥२५६०॥ 


१. सत्तब्भन्तरनामिका-म०; सत्तन्भन्तरनामका--सी०। 
२३३ 


२५७ 
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विनयविनिच्छयौ 
बद्धसरोमाय सण्ठानं, निमित्तं दिसकित्तनं । 
जत्वा पमाणं सोधेत्वा, सीमं बन्धेय्य पण्डितो ॥२५६१॥ 
तिकोणं चतुरस्सश्च, वटं च पणवृपमं। 
वितान-धनुकाकारं, मुदि द्ग-सकट्पमं ॥२५६२॥ 
पन्बतं वन-पासाणं, सक्खं मग्गञ्च वम्मिकं । 
उदकञ्च नदिन्चाति, निमित्तानदु दीपये ॥२५६३॥ 


तेयु तीनि निमित्तानि, आदि कत्वा समन्ततो । 
निमित्तानं सतेनापि, बन्धितुम्पन वटति ॥ २५६४॥ 


तियोजनपरा सीमा, उक्कदुा ति पकासिता । 
एकवीसति-भिक्लृूनं, गण्न्ती देदहिमा मता ॥२५६५॥ 


उककट्राय पि उक्कटरा, हिद्टिमाय पिहेद्धिमा। 
एता द्वे पि असीमा ति, वृत्ता आदिच्चबन्धुना ॥ २५६६॥। 


निमित्तम्पन किन्तेत्वा, सब्बमेव समन्ततो । 
पच्छा जत्तिदतीयेन, सीमं बन्धितुमरहति ॥ २५६७॥ 


बन्धित्वानन्तरं पच्छा, चीवराविप्पवासक । 
सम्मन्नित्वान बदा सा-विप्पवासाति वुच्चति ।२५६८॥ 


नदी-सर-समुहेयु, सीमं बन्धति चे पन। 
न चोत्थरति तेनेव, असीमा ति जिनोन्नंवि ॥२५६९॥ 
(२) उपोततथकम्मादि-कथा 


दिन-कारक-कत्तव्वा-कारानश्च वसा पन । 
नवेवुपोसथा वृत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ॥ २५७०॥ 


चातुहूसो पण्णरसो, सामग्गि च उपोसथो । 
दिवसेनेव निदिट्वा, तयो पेते उपोसथा ॥२५७१॥ 


१, वोत्यरति-म०; चोत्थरति-सी० । 








उपोसथक्न्धक-कथां 


सङ्कु उपोसथो चैव, गणे पुग्गलुपोसथो । 
कारकानं वसेनेव, तयो वुत्ता उपोसथा ॥२५७२॥ 
सुत्त॒हसामिधानो च, पारिसुद्धिडपोसथो । 
अधिदानो ति निदद्ा, तयो कम्मेनुपोसथा ॥२५७३॥ 
सद्खस्स पातिमोक्छो व , पारिसृद्धि गणस्स च । 
अधिद्ानमथेकस्स, निदिटूुम्पन सत्थुना ॥२५७४॥ 
पातिमोक्खस्स उदहटसा, पञ्च वुत्ता महेसिना । 
निदानं उदिसित्वान, सावेतन्बन्तु सेसकं ॥२५७५॥ 
अयमेव नयो जय्यो, सेसेसु पि च विञ्जुना। 
चत्तारो भिक्खुनीनञ्च, उहेसा नविमे पन ॥२५७६॥। 
पातिमोक्खस्स उटेसो, कातन्बो व॒ उपोसथे । 
अन्तरायं विना चेव, अनुहेसो निवारितो ॥२५७७॥ 
थेरो व इस्सरो तस्स, “ेराधेय्यन्ति'' पाठतो । 
अवत्तन्तेन अच्छिद्र, यस्स सो पन वत्तति ॥२५७८॥ 
उटहिसन्ते समप्पा वा, आगच्छन्ति सचे पन । 
उदिदं तं सु-उदिष्रं, सावेतब्बन्तु सेसकं ॥२५७९॥। 
उदिटुमत्ते भिक्खूनं, परिसायुद्िताय वा। 
पारिसुद्धितु कातन्बा, मूले तेसं सचे बहु ॥२५८०॥ 
सम्मच्ितुं पदीपेतु, पञ्जापेतुम्पनासनं ` । 
विनिद्िद्रुस्स थेरेन, अकरोन्तस्स दुक्कटं ॥ २५८ १॥। 
कृत्वा सम्मज्जनं दीपं, ठउपेत्वा उदकासनं । 
गणर्नत्ति सव्पेत्वा व, कत्तव्बो तीहूुपोसथो ॥ २५८ २॥ 


अधिद्रानं-म०; अधिद्रानो-पी०। 
च-म०; व -सी०। . 

च -म०; व--सी०। 
ठकासने-म०; पकासनं--सी० । 
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३६० 


विनयविनिच्छयौ 


पुन्बकिच्चं समापेत्वा, अधिद्रय्य पनेकको । 
नो चे अधिद्ुहेय्यस्स, होति आपत्ति दुक्कटं | २५८३॥ 
अधम्मेन च वर्गेन, समग्गेन अधम्मतो । 
तथा धम्मेन वग्गेन, समग्गेन च धम्मतो ॥२५८४॥। 
उपोसथस्स एतानि, कम्मानीति जिनोब्रवि । 
चतुस्वपि पनेतेसु, चतुत्थं धम्मिकं मतं ॥२५८५॥। 
अधम्मेनिध वग्गो हि, कतमो चेत्थुपोसथो ? 
वसन्ति एकसोमायं, चत्तारो यत्य भिक्खुनो ॥ २५८६॥ 
एकस्स॒पारियुद्धि ते, आनयित्वा तयो जना । 
करोन्ति पारिसुद्धिश्वे, अधम्मो वग्गुपोस्तथो ।२५८७॥ 
अधम्मेन समग्गो हि, चत्तारो भिक्खुनेकतो । 
करोन्ति पारिसुद्धिन्चे, समग्गो होतधम्मतो' ॥२५८८॥ 
धम्मेन पन वग्गो हि, कतमो सो उपोसथो ? 
वसन्ति एकसीमायं, चत्तारो यत्थ॒भिक्खुनो ॥ २५८ ९॥ 
एकस्स ॒प्रारियुद्धि तै, आनयित्वा तयो जना । 
पातिमोक्ुदि सन्ति चे, वग्गो धम्मेनुपोस्रथो ॥ २५९०॥। 
धम्मतो हि सममगो सो, चत्तारो भिक्खुनेकतो । 
पातिमोक्खुहिसन्तीध, समग्गो धम्मतो मतो ।२५९१॥। 
वर्गे समग्गे वग्गो ति, सञ्जिनो विमतिस्स वा । 
उपोस्षथं करोन्तस्स, होति आपत्ति दुक्कटं ॥ २५९२॥ 
भेदाधिप्पायतो तस्स, होति थुल्छच्चयम्पन । 
वग्गे समग्गे नापत्ति, समग्गो ति च सज्जनिनो ।॥२५९३॥। 
उक्खित्तेन॒ गहुद्रुन, सेसेहि सहधम्मिहि । 
चुत-निक्ित्तसिक्वेहि, एकादसहि वा सह्‌ ।२५९४॥। 


१. होत्यधम्मिको-म०; होतघम्मतो-सी० । 
२. पातिमोक्खुदिसन्ते-म०; पातिमोक्लुदिसन्ति--सी० । 


[1 


॥ 


उपोसथक्खन्घक-कथा 


उपोसथो न कातब्बो, सभागापत्तिकेन वा । 
छन्देन पारिवृत्थेन, करोतो होति दुक्कटं ॥२५९५॥। 
अदेसेत्वा पनापत्तं , नावीकत्वान वेमति । 
उपोसथो न कातन्बो, दिने वा अनुपोसथे ॥२५९६॥ 
उपोसथे पनावासा, सभिक्खुम्हा च भिक्सुना । 
आवासो वा अनावासो, न गन्तव्बो कदाचनं ॥ २५९७॥। 
यस्मि उपोसथे किच्चं, आवासे पन वत्तति । 
सो चे सभिक्खुको नाम, आवासो ति पकासितो ॥२५९८॥। 
उपोसथो किमत्थाय, किमत्थाय पवारणा † 
उपोसथो समग्गत्थो, विसुद्धत्था पवारणा ॥२५९९॥ 
कोपेतुं धम्मिकं कम्मं, परिक्कोसेय्य दूक्कटं । 
छन्दं वा कायसामग्गि, अदेन्तस्स पि दुक्कटं ।॥२६००॥। 
होति पश्चविधो सद्धो, चलतुवग्गादिभेदतो । 
सो च कत्तव्बकम्मस्स, वसेन परिदीपितो ॥२६०१॥ 
पवारणं तथाब्भानं, कम्मञ्च॒ उपसम्पदं । 
सपेत्वा चतुवग्गेन, अकत्तव्बं न॒ विज्ञति ।॥२६०२॥ 
पञ्चवग्गेन अन्भानं, मज्छदेसूपसम्पदं । 
दसवग्गेन अन्भानं, विना सब्बन्तु वद्रुति ॥२६०३॥ 
कम्मं वीसतिवग्गेन, न कत्तव्बं न किञ्चि पि। 
ञ्ने दोसो ति जापेतु, नाधिके अतिरेकता ।॥२६९०४॥। 
चत्तारो पकतत्ता व, कम्मप्पत्ता ति दीपिता । 
चतुवग्गेन कक्तव्बे, सेसेसु पि अयं नयो ॥२६०५॥ 
चतुवग्गादिकन्तव्बं, कत्वासंवासपुग्गर । 
गणपूरं करोन्तस्स, कतं कुप्पति दुव्कटं ॥२६०६॥ 


१. पनापत्ति-प०; पनापत्तं--सी° | 
२. च~म०; पि--सी०। 


२६१ 
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विनयविनिच्छया 
परिवासादिकम्मे पि, ततरटु गणपूरकं । 
कत्वा पन करोन्तानं, तथा सेसन्तु वदति ॥२६०७॥ 


इति विनयविनिच्छये उपोसथव्खन्धक-कथा निदिता । 


२. वस्सुपनायिकक्वन्धक-कथा 
पुरिमा पच्छिमावा पि, द्वे वस्सूपनायिका । 
भाल्यो वा वचीभेदो, कत्तन्बो उपगच्छता ॥२६०८॥ 
वस्सूपगमनं वा पि, जानं अनुपगच्छतो । 
तेमासमवसित्वा वा, चरन्तस्स पि दुक्कटं ॥२६०९॥ 
रक्खस्स सुसिरे छते, चाटि-छवक्ूटीसु वा । 
अञ्ज्ीकासे पि वा वस्सं, उपगन्तुं न वदति ॥२६१०॥ 


वस्सच्छेदे अनापत्ति, अन्तरायो सचे सिया । 
छिन्नवस्सस्सं भिक्खुस्स, वारिता व पवारणा ॥२६११॥ 


मातापितुन्नम्पन दस्सनत्थं, 
` पञ्चन्नमत्थे  सहधम्मिकानं । 
दट्टु गिखानं तद्पदुकानं, 


भत्तादि नेसं परियेसनत्थं ॥२६१२॥ 


तथानभिरति गन्त्वा, वृपकासेस्समुदितं । 
दिदि वा तस्स कुक्कुच्चं, विनोदेस्साम्हन्ति वा ॥२६१३॥। 
एवं सत्ताहकिच्चेन, भिक्खुना विनयज्जुना । 
अपेसिते पि गन्तव्बं, पगेव पिते पन ।॥२६१४॥ 
वस्सं उपगतेनेत्थ, अनिमन्तितभिक्खुना । 
धम्मस्स॒ सवणत्थाय, गन्तुम्पन न वदति ॥२६१५॥ 


१. चाति-म०; वा पि-पी० | 
२. चाटि-म०; चाटी-सी० । 


क कत पत पकर च्ककननकरन्कनकरक च्छच कक 
नके 


वस्सूपनायिकक्खन्धक-कथा २६३ 


(“असुकं नाम॒ दिवसं, सन्निपातो भविस्सति". । 8. 252 
इ च्चेवं कतिका पुब्ब, कता चे पन वदति ॥२६१६॥ 

ˆ“घोविस्सामि रजिस्सामि, भण्डकन्ति'" न वदति । १. 192 
सचाचरियुपञ्ञ्ाया, पहिणन्ति च वटति ॥२६१७॥ 
उदेसादीनमत्थाय, गन्तुं नेव च वटति । $ 


गरूनं दस्सनत्थाय, गन्तुं रुभति पुग्गलो ।२६१८॥ 
सचे आचरियो “अन्न, मा गच्छाही'' ति भासति । 
रत्तिच्छेदे अनापत्ति, होतीति परिदीपिता ॥२६१९॥ 


यस्स ॒कस्सचि जातिस्स, उपदुाककुरस्स वा । 


गच्छतो दस्सनत्थाय, रत्तिच्छेदो च दुक्कटं ॥२६२०॥ 10 
ˆ"आगमिस्सामि अच््ेव, गन्त्वाहुं गामकन्ति ` च । 

सचे पापूणितुं गच्छं, न सक्कोतेव वटति ॥२६२१॥ 

वजे सत्थे पि नावायं, तीसु ठनेषु भिक्खुनो । 

वस्सच्छेदे अनापत्ति, पवारेतुश्च वटति ॥२६२२॥ 

सति पच्चयवेकल्ले, सरीराफायुताय वा। 15 
एसेव अन्तारयो ति, वस्स छेत्वा पि पक्कमे ॥२६२३॥ 

येन॒ केनन्तरायेन, वस्सं नोपगतो हि यो। 

दुतिया उपगन्तब्बा, चछिन्नवस्सेन वा पन ॥२६२४॥ 

वस्सं अनुपगन्त्वा वा, तदहेव च गच्छति । 

बहिद्धा एव॒ सत्ताह्‌, उपगन्त्वा पि वा पन ॥२९६९५॥ 20 
वीतिनामेति चै तस्स, पुरिमा पि न विज्ति। 

पटिस्सवे च भिक्सुस्स, होति आपत्ति दुक्कट ॥२६२६॥। 

वस्सं पनुपगन्त्वा च, नुदुपित्वा पनारुणं । 


गच्छतो पन सत्ताह्‌-करणीयेन भिक्खुनो ॥२६२७॥ 


१. रत्तिच्छेदे--म०; रत्तिच्छेदो-सी०। 
२. उद्रापित्वा न चारुणं-म०; नुदुपेत्वा पनारुणं--सी° । 
३. करणेनेव-म०, करणीयेन-सी° । 








२६४ 
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विनय वि निच्छयो 
अन्तो येव च सत्ताहं, निवत्तन्तस्स तस्स तु। 
अनापत्ति हि को वादो, वसित्वा बहि गच्छतो ॥२६२८॥ 
"वसिस्सासमिध वस्सन्ति'', आलयो यदि विज्जति । 
नोपेतसतिया वस्सं, तेन॒ सेनासनम्पन ।२६२९॥ 
गहितं सुगहितं होति, छिन्नवस्सौ न होति सो । 
रखुभतेव पवारेतु, न दोसो कोचि विज्वति ।२६३०॥। 


'“इमस्मि विहारे तेमासं, इमं वस्सं उपेमि'' ति । 
निच्छारिते च तिक्खत्तु, वस्सं उपगतो सिया ॥२६३१॥। 

आदिन्तु नवमि कत्वा, गन्तुं वदति भिक्खुनो । 

आगच्छतु च पच्छासो, मावा दोसोन विज्जति ॥२६३२॥ 


इति विनयविनिच्छये वस्सूपनायिकरक्खन्धक-कथा निदिता । 


४. पवारणवलन्धक-कथा 
चातुदहसी पञ्चदसी, सामम्गी च पवारणा । 
तेवाची देकवाची च, सद्धं च गण-पुग्गले ।।२९२३३॥ 


एता पन मुनिन्देन, वृत्ता नव पवारणा। 
तीणि कम्मानि मुच्ित्वा, अन्तेनेव पवारये ।॥२६३५॥। 


पुञ्बकिच्चं समापेत्वा, पत्तकल्ले समानिते । 
लतति ठपेत्वा सङद्खंन, कत्तव्वा हि पवारणा.।॥२६३५॥। 


पवारेन्तेयु थेरेसु, निसीदेय्य नवो पन। 
सयं याव पवारेय्य, ताव उक्कुटिक हि सो ।॥३६२६॥ 


नत्ति वत्वा पवारेय्युं, चत्तारो वा तयो पि वा। 


पुन्बकिच्चं समापेत्वा, एकावासे वसन्ति चे ॥२६३७।। 


१. ति-म०; हि-सी०। 





पवारणक्खन्धक-कया 


अञ्जमञ्जं पवारेय्युं, विना त्ति दुवे जना । 
अधिटुय्य पनेको पि, सेसा सद्धपवारणा ॥२६३८॥ 
पवारिते च सङ्खस्मि, करेय्यनागरतौ पन। 
अवृत्तोः छिन्नवस्सो वा, पारिसुदधिउ पोसथं ॥२६३९॥ 
पञ्च यस्मि पनावासे, चत्तारोवातयोपिवा। 
एकेकस्स ॒ हरित्वान, समणा ते पवारणं ।२६४०॥ 
अञ्जमञ्जं पवारेन्ति, सचे आपत्ति दुक्कटं । 
सेसं उपोसथे वुत्त-नयेनिध नये वृधो ॥२६४१॥। 
पारिसृुद्धिप्पदानेन, सम्पादेतत्तनो सुचि । 
छन्ददानेन सद्खस्स, सव्वं साधेति नत्तनो ॥२६४२॥ 
तस्मा पन उभिन्नम्पि, किच्चसिद्धत्थमेविध । 
पारिसुद्धि पि दातव्बा, छन्दं देन्तेन भिक्खुना ।।९९४२॥। 
छन्देकेन बहुन्नम्पि, हातव्वो पारियुद्धि पि । 
परस्पराहटो छन्दो, न॒ गच्छति विसुद्धिया ॥२६४४॥। 
छन्दं वा पारिसुद्धि वा, गहेत्वा वा॒पवारणं । 
सामणेरादिभावं वा, पटिजानेय्य हारको । २६४५ 
सचे सो सद्खमप्पत्वा, विब्भमेय्य मरेय्य वा । 
नाहट्शचेव तं सब्ब, पत्वा चेवं सिया हट ॥२९६४६॥ 
सङ्घम्पत्वा पमत्तौ वा, सत्तो वा खित्तचित्तको । 
नारोचेति अनापत्ति, होति सच्धिच्च दुक्कट ।।२६४७॥ 


ये ते विपस्सनायुत्ता, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 
पुन्बरत्तापररत्त, विपस्सनपरायणा ।।२६४८॥ 


१. अवुद्रौ-म०; अवुत्तो--सी०) 
२. बहुनम्पि-म०; बहुन्नम्पि--सी०। 
र 
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विनय विनिच्छयो 
लद्धफायुविहारानं, सिया न परिहानि ति। 
पवारणाय सद्धाहो, वृत्तो कत्तिकमासके ॥२६४९॥ 


इति विनयविनिच्छये पवारणक्खन्धक-कथा निदिता । 


५. चम्मक्खन्धक-कथा 
एदकाज-मिगानन्तु, चम्मं वटति भिक्सुनो । 
रोटितेनि-कुरुद्धानं , पसदं-मिगमातुया ॥२६५०॥ 
ठ्पेत्वा चम्ममेतेसं, अञ्ज दुक्कटवत्थुकं । 
थविकोपाहने स्वं, चम्मं वटुतमानुसं ॥२६५१॥ 
वदन्ति मज्छिमे देसे, न गणङ्खणुपाहना । 
वदन्ति अन्तो-आरामे, सब्बत्थापि च रोगिनो ।२६५२॥ 
पुट-खल्लकबद्धा च, तथेव पालिगुण्ठिमा । 
तूल्पुण्णा न वदन्ति, सब्बनीलादयो पि च ॥२६५३॥ 
चित्रा उपाहना मेन्ड-विसाणृपमवद्विका । 

न च वदन्ति मोरस्स, पिञ्जैनः परिसिन्विता ।॥२६५२४॥। 
मज्ञार-काठकोद्यूक-सीह्‌-व्यग्घुहू-दीपिनं । 
अजिनस्स च चम्मेन, न वटुन्ति परिक्खटा ॥२६५५॥ 
पुटादिमपनेत्वाः वा, छिन्दित्वा वा पि सनब्बसो । 
वण्णभेदं तथा कत्वा, धारेतन्बा उपाहना ॥ २६५६॥ 
सव्बापि पन धारेतु, न च वदन्ति पादुका । 


ठपेत्वा तत्थ पस्साव-वच्चाचमन-पादुका ॥ २६५७॥ 


कूर द्धानं-म०; कुरुद्ध(नं--सी०। 
वट्तयमानुसं -म०; वह्‌ तमानुसं--सी० | 
गुणङ्गुणपाहुना--म०; गणङ्खणुपाहना-- सी° । 
पिज्छन- म“; पिञ्जेन--सी० | 

वटति-म०; वद्ुन्ति-सी° । 

पुटादि अपनेत्वा--म०; पुटादिमपनेत्वा--सी°० । 


€» ~> ©< < ९ „< 





चम्मक्खन्धके-कर्था 


आसन्दिश्वेव पल्लङ्कु, उच्वासयनसचज्जितं । 
अतिक्कन्तप्पमाणन्तु, सेवामानस्स दुक्कटं ।॥२६५८॥ 
गोणक कृत्तकं चित्तं, पटिक पटछिकम्पि च । 
एकन्तलोमि विकति, तूलिक उद्लोमिक ॥२६५९॥ 
कद्विस्सम्पन कोसेय्यं, हत्थि-अस्स-रथत्थरं । 
कदलिमिगपवर-पच्चत्थरणकम्पि च ॥२६६०॥। 
हेदा रत्तवितानस्स, द्विधा रत्तृपधानकं । 
अकप्पियमिदं सब्ब, दुक्कटं परिभुञ्जतो ।२६६१॥ 
टेढ़ा अकपििये पच्च-त्थरे सति न वद्रुति 

उद्धं सेतवितानम्पि, तस्मि असति वटति ॥२६६२॥ 
आसन्द पन पल्लङ्कु, ठपेत्वा तूलिकम्पि च । 

सेसं पन च सब्बस्पि, रभते गिहिसन्तकं ॥२६६३॥ 
धम्मासने .अनापत्ति, भत्तमगे पि निसीवितु। 
भुम्मत्थरणके तत्थ, सयितुम्पि च वटति ॥२६६४॥ 


इति विनयविनिच्छये चम्मक्खन्धक-कथा नि दिता । 


६. भेसज्जक्खन्धक-कथा 


वत्ता गहपतिस्सापि, सम्मतुस्सावनन्तिका ` । 

गोनिसादी ति कप्पा हि, चतस्सो होन्ति भूमियो ॥२६६५॥ 

सङ्खस्स सन्तकं गेहं, सन्तकं भिक्छुनो पि वा । 

कण्पियस्पन कातव्बं , सहसेय्यप्पहोनकं ॥२६६६॥। 

ठपेत्वा भिक्खुमजञ्जहि, दिन्नं कप्पियभूमिया । 

अत्थाय सन्तकं तेसं, गेहं गहपततेविदं ।। २६६७॥ 
१. सम्मुतुस्सावनन्तिका-म०, सी । 


२. कप्पिया-म०; केप्पा-पी° । 
३. कत्तव्बं-म०; कातन्बं-सी०। 
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२६८ विनयविनिच्छयो 


सा हि सम्मुतिका नाम, याहि सङ्कु सम्मता । 
कम्मवाचमवत्वा वा, वटुतेवापलोकनं । २६६८॥। 
परठमिदुक-पासाण-धम्भादिठपने पन । 
कपिपियकूटि करोमा' ति, वदन्तेहि समन्ततो ॥२६६९॥ 
$ उक्छिपित्वा यपेन्तेघु, आमसित्वा परेसु वा। 
सयमेवुक्खिपित्वा र्वा, उपेय्युस्सावनन्तिका ।२६७०॥ 
४. 257 इदटुकादिपतिद्ानं, भिक्खूनं वदतस्पन । 
वाचाय परियोसानं, समकालन्तु वदति ।॥२६७१॥ 
आरामो अपरिक्खित्तो, सको मुय्यतो पि वा। 
॥ दुविधो पि हि चिञ्जृहि, गोनिसादी ति वुच्चति ।॥२६७२॥ 
एता पन चतस्सो पि, होन्ति कप्पियभूमियो । 
एत्य पक्कञ्च वुत्यञ्च, सत्वं वहति आमिसं ॥२६७३॥ 
उस्सावनन्तिका यासा, थम्भादिसु पतिद्विता। 
थम्भादिस्वपनीतेु, तदज्जेघु पि तिदटरति ॥२६७४॥ 
15 अपनीतेसूु सब्बेसु, सिया जहितवत्थुका । 
गोनिसादी परिक्खित्ता, सेसा छदननासतो ॥ २६७५॥ 
भिक्खुं स्पेत्वा अञ्जेसं, हव्थतो च परिग्गहो । 
तेसञ्च सन्निधि अन्तो-वुत्थं भिक्खुस्स वटर ति ।२६७६॥ 
भिक्खुस्स भिक्खुनीया वा, सन्तकं सक्किकस्पिवा । 
20 अन्तो-वुत्थञ्च पक्कञ्च, उभिन्नं नच वदति ॥२६७७॥। 
^^. अकप्पकुटिया वुत्थ -सप्पिआदिविमिस्सितं । 
'अन्तो-वुत्थन्ति ` निहि, पठटमं कालिकटयं ।।२६७८॥। 








१. च-म०; हि-सी०। 
. सन्निधि-म०, सी०; सन्निधो-रो०। 
१. वृत्थं -म०; वुत्थ-सी०। 
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भंसज्जक्वन्धक-कर्थां 


तेहेव सप्पिआदीहि, भिक्खुना यावजीविकं । 
पक्कं तम्पन सत्ताहुं, वद्तेव निरामिसं ।॥२६७९॥।। 
सचे आमिससंसटु, पक्क तं परिभुञ्ञति । 
अन्तो-वुत्थच्च भीयो' पि, सामपाकञ्च॒भुञ्चति ॥२६८०॥ 
यावकालिकमाहारो, पानक यामकालिकं। 
सत्ताहकालिक नाम, सप्पिआदिकपञ्चकं ।॥ २६८ १॥ 
सेसम्पन हचिहादि- भेसनज्रं यावजीविकं । 
चतुधा कालिका वुत्ता, उदकं होतकाक्कं ॥२६८२॥ 
पटिग्गहवसेनेव, कारातीता तिकालिका । 
होन्ति दोसकरा भत्ता, अभुक्तं ततियम्पि च ॥२६८३॥ 
अम्बं जम्बु च चोचश्च, मोचच्च मधु मुहिका। 
सादु फारुसकञ्चाति, पानकं अदुधा मतं ॥२६८४॥ 
पानकत्थमनुञ्जातं, फलं पक्क्श्च॒ आमक । 
पानहेतु पटिक्खित्तो, सवत्थुकपटिम्गहो ॥२६८५॥ 
अम्बपक्कं सुकोटटेत्वा, मटित्वा उदके पन । 
पच्छा परिस्सवं कत्वा, पातूं वटति पानकं ॥२६८६॥ 
वदुतादिच्चपाकन्तु, अग्गिपक्कं न वटति । 
एसेव च नयो सेस- पानकेसु पि दीपितो ॥२६८७॥ 
पुप्फ-पत्त-फटुच्छूनं, चत्तारो पनिमे रसा । 
अनुज्ञाता इमानहू-पानानि अनुजानता ॥ २६८८॥ 
सब्बो पुप्फरसो वृत्तो, मधुकस्स रसं विना । 
सब्बो पत्तरसो वृत्तो, पक्कडाकरसं विना ॥२६८९॥ 
सत्तन्नं सानुखोमानं, धञ्लानं फलजं रसं । 


सपेत्वानुमतो सन्बो, विकाठे फलजो रसो ॥२६९०॥ 


१. भिय्यो- मण; भीयो पि-सी०। 
२. सामपक्कञ्च-म०; सामयाक्ञ्च--सी०। 
३. दोत्यकालिकं--म०; हातकालिकं-स।० । 
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विनयविनिच्छयौ | 

यावकाछिकपत्तान-मपि सीतूदके कतो । 
महित्वादिच्चपक्को पि, विकारे पन वटति ॥२६९१॥ 
तालच नाछ्िकेरश्च, पनसं छबजम्पि च । 
तिपुसालाबुकुम्भण्डि , तथा पस्सफलम्पि च ।२६९२॥ 
एवमेवादुकञ्चाति, नवेतानि फलानि हि । 
अपरण्णच्च सब्बम्पि, सत्तधञ्जानुखोमिकं ॥ २६९३॥ 
बदरं तिम्बरू सेल्लु, कोसम्बं करमह्कं । 
मातुलुज्ग-कपित्यच्च, वेत्त-चिश्चाफलम्पि च ॥२६९४॥ 
फलानं एवमादीनं, खुहुकानं रसो पन । 
अदुपानानुखोमत्ता, निद्िदरो अनुखोमिके ।॥२६९५॥। 
सानुखोमस्स॒ धञ्जस्स, ठपेत्वा फलजं रसं । 
अञ्जो फलरसो नत्थि, अयामकाकिको इध ।२६९६॥ 

इति विनयविनिच्छये भेसज्जक्लन्धक-कथा निदिता 


७. कठिनक्वन्धक-कथा 


भिक्ूनं वृत्थवस्सानं, कठिनत्थारमन्रवि । 
पच्चन्नं आनिसंसानं, कारणा मुनिपुङ्खवो ॥२६९७॥ 
न-उल्छिखितमत्तादि-चतुवीसति-वज्ितं । 
चीवरं भिक्खुनादाय, उद्धरित्वा पुराणकं ॥२६९८॥ 


नवं अधिदुहित्वा व, वत्तव्बं वचसा पुन । 
''इमिनान्तरवासेन, कठिनं अत्थरामि' ति ॥२६९ ९॥ 


वृत्ते तिक्खत्तुमिच्चेवं, कठिनं होति अल्थतं । 
सङ्घः पनुपसङ्कम्म, आदाय कठिनं इति ॥२७००॥ 


[हि १. मदिर दिच्चपाको--म०; मरहित्वादिच्चपक्को पि-सी° 
२, कुम्मण्डं--म०; कुम्भण्डि--सी०। 














क ठिनक्खन्धक-~कथी 


"अत्तं कठ्निं भन्ते, सङ्कुस्स भअनुमोदथ । 


९७६ ` 


धस्मिको कठिनत्थायो', वत्तव्बं तेन भिक्खुना ॥२७०१॥ 


सु-अत्थतं तया भन्ते, सङ्कस्सं कठिनम्पुन । 
"“धम्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामि'* तीरये ॥२७०२॥ 
कठटिनस्स च कि मरं, कि वत्थु का च भूमियो ? 
कतिधम्मविदो भिक्खु, कठिनित्थारमरहति ॥२७०३॥ 
मूरुमेकं सिया वत्थु, तिविधं भूमियो छ च। 
अदुधम्मविदो भिक्खु, कठिनत्थारमरहति ॥२७०४॥ 
सद्धो मूकन्ति निद्र, वत्थु होति तिचीवरं । 
सोमादीनि छ वृत्तानि, चीवरानि छ-भूमियो ॥२७०५॥ 
पुञ्ब-पच्चुद्धराधिद्रा-नत्थारो मातिकापि च। 
पल्िबोधो च उद्धारो, आनिसंसेनः अद्रिम ॥२७०६॥ 
धोवनश्च विचारो च, छेदनं बन्धनस्पि च। 
सिन्बनं रजनं कप्पं, 'पुञ्बकिच्चन्ति" वुच्चति ॥२७०७॥ 
सङ्खाटि उत्तरासङ्ग, अथो अन्तरवासको । 
पच्चुद्धारो अधिद्भानं, अत्थारोपेसमेव तु ॥२९७०८॥ 
पक्कमनच्च निद्धानं, सतिद्रानश्च नासनं । 
सवणासा च सीमा च, सहुन्भारो ति अद्टिमा ॥॥२७०९॥ 


कतचीवरमादाय, आवासे निरपेक्खको । 
अतिक्कन्ताय सीमाय, होति पक्कमनन्तिका ॥२७१०॥ 


आनिसंसमथादाय, विहारे अनपेक्छको । 
गन्त्वा पन विहारं सो, अञ्जं सुखविहारिक ॥२७११॥। 
तत्थ तं विहरन्तो व, करोति यदि चीवरं । 
निद्धिते चीवरे तस्मि, निद्भानन्ता ति वुच्चति ।।२७१२॥ 


मिण 


१. आनिसंसा पन-म०; आनिसंसेन-सी०। 
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२७२ 


विनयविनिच्छयो 
““चीवरं न करिस्सामि, न गच्छिस्सं तमस्समं । 
एवन्तु धुरनिक्खेपे, सच्निट्ानन्तिका मता ।।९७१२॥। 
कठिनच्छादनं जद्धा, “न पच्चेस्सन्ति"' चे गतो । 
करोन्तस्सेव नदं वा, दह वा नास्नन्तिका ॥२७१४॥। 
लद्धानिसंसो सपेक्खो, बहिसीमं गतो पन । 
सृणाति चन्तरुब्भारं, सा होति सवणन्तिका ॥२७१५॥ 
चीवरासाय पक्कन्तो, बहिसीमं गतो पन । 
““दस्सामि चीवरं तुच्हं'', वृत्तो वसति केनचि ।२७१६॥ 
पून वुत्तं “न सक्कोमि, दातुन्ति तव चीवरं" । 
आसाय चिच्चमत्ताय, आस्षावच्छेदिका मता ॥२७१७॥ 
वस्सं वुत्थविहारम्हा, विहाराञ्जं गतो सिया । 
आगच्छं अन्तरामगे', कटिनुद्धारमतिक्कमे* ॥२७१८॥ 
तस्स सो कलिनुद्धारो, सीमातिक्कन्तिको मतो । 
कटिनानिसंसमादाय, सापेक्खो व॒ सचे गतो ॥२७१९।। 
सम्भुणाति पृनागन्त्वा, कट्नुद्धारमेव चे। 
तस्स सो करिनुद्धारो, सहृन्भारो ति वुच्चति ।*७२०॥ 
पक्कमनच्च निदानं, सन्निद्रानञ्च सोमतो । 
चत्तारो पृलाधीना, सद्धाधीनन्तरु्भरो ।॥२७२१।। 
नासनं सवणञ्चेव, आसावच्छेदिका पि च। 
तयो पि कटिनुद्धारा, नतु सद्धा न भिक्खुतौ ।॥२७२२॥ 


आवासपल्िबोधो च, पल्बोधो च चीवरे । 
पलिबोधा दुवे वृत्ता, युत्तामुत्तत्थवादिना ।२७२३॥। 











पच्चेस्सं--म०; गच्छिस्सं-सी० । 

सवति--म०; वसति--सी° । 

अन्तरामणो--म०ः अन्तरामग्गे-सी०, रो०। 
तदुद्धारमतिक्कमे--म०; कटिनुद्धारमतिक्कमे --सी० । 


< & < ~° 








चोव रक्खन्धक्र-कथां 


अद्ुन्तं मातिकानं वा, अन्तरुञ्भारतो पिवा। 

उव्भारा पि दुवे वुत्ता, कठिनस्स महेसिना ॥२७२४॥ 

अनामन्तासमादान, गणतो यावदत्थिकं । 

तत्य यो चीवरुप्पादो, आनिसंसा च पश्चिमे ।॥२७२५॥ 
इति विनयविनिच्छये कठिनक्खन्धक-कथा निद्रता । 


८. चोवरक्खन्धक-कथा 


चोवरस्स पनुप्पादा, अदु चीवरमातिका । 
सीमाय देति कतिका, सिक्खापञ्जत्तिया तथा ।२७२६॥। 
सङ्कस्स उभतोस द्ध, वस्सं वुत्थस्स देति च। 
आदिस्स पुग्गलस्साति, अद्विमा पन मातिका ॥२७२७॥ 
तत्य ("सीमाय देती ' ' ति, अन्तो-सीमङ्खेतेहि तु । 
भिक्खूहि भाजेतनब्बन्ति, वण्णितं वरवण्णिना ॥२७२८॥ 
कतिकाय च दिन्नं ये, विहारा एकलाभका। 
बे ~ * १ ल २ 
एत्थ ॒दिन्नञ्च सब्बेहि, भाजेतन्बं पवुच्चति ॥२७९०॥ 
सद्घुस्स घुवकारा हि, यत्थ करियन्ति तत्थ च 
भिक्खापञ्लत्तिया दिन्नं, दिन्तं वुत्तं महेसिना ॥२७२०॥। 
सद्खस्स पन यं दिन्नं, उजुभूतेन चेतसा । 
तं हि सम्मुखिभूतेन, भाजेतव्बन्ति वुच्चति ॥२७२५॥ 


 उभतो-सङद्धमुदिस्स, देति सद्धाय चीवर । 


थोक्रा वा बहु वा भिक्ल्‌, समभागो व वटति ।२७३२॥ 
वस्सं वुत्थस््त सद्खस्स, चीवरं देति यम्पन । 
तं तस्मि वुत्थवस्सेन, भाजेतम्बन्ति वण्णितं ॥ २७२२॥ 
यागुया पन भत्ते वा, देति आदिस्स चे पन । 
चीवरं तत्थ तत्थेव, योजेतब्बं विभाविना ॥२७२४॥ 
। ९ भाजेतव्बन्ति वच्चति--म० भाजेतन्बं पवच्चति-सी° 
२. विजानता-म०; विभाविना-सी°। 
३५ 
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९७४ 


विनयविनिच्छयो 
पुग्गलम्पन उरिस्स, चीवरं यं तु दीयति) 
पुम्गरोदिस्सकं नाम, दानं तन्तु पवृच्चति ॥२७३५॥ 


सहधम्मिकेयु यो कोचि, पच्चस्वपि ““ममच्चये । 
अयं मय्हं परिक्खारो, मातुया पितुनो पि वा ।॥२७३६॥ 


उपज्सायस्स वा होतु, वदत्तिच्चेवमेव चे। 
न होति पन तं तेसं, सङ्धस्सेव च सन्तकं ॥२७३७॥। 


पञ्चन्नं अच्चये दानं, न च रूहति किञ्चिपि। 
सङ्खस्ेव च तं होति, गिहीनम्पन रूहति ॥२७२८॥। 


भिक्खु वा सामणेरो वा, कारुं भिक्सुनुपस्सये । 
१ ० २ 
करोतस्स॒परिक्खारा, भिक्सूनं येव सन्तका ।।२७३९॥ 


भिक्खुनी सामणेरी वा, विहारस्मि सचे मता । 
होन्ति तस्सा परिक्ारा, भिक्खुनीनन्तु सन्तका ॥२७४०॥ 


ˆ देहि नेत्वासुकस्सा'' ति, दिन्नं तं पुरिमस्स तु । 
“इदं दम्मी'" ति दिन्नं तं, पच्छिमस्सेव सन्तकं ॥२७४१॥ 


एवं दिन्नविधिज्जत्वा, मतस्स वामतस्स वा। 
विस्सासं वा पि गण्हेय्य, गण्हेय्य मतचीवरं ।॥२७४२९॥ 


मूल-पत्त-फलक्खन्ध-तच-पुप्फप्पभेदतो | 
छल्बिधं रजनं वृत्तं, वन्तदोसेन तावना ॥२७४२॥। 
मूले हछठिटि खन्धेसु, मज्द तुङ्खहारकं । 
पत्तेयु अल्लिया पत्तं, तथा पत्तञ्च॒ नित्लिया ॥ २७४४॥ 
कुसुम्भं किसूकं पुप्फे, तचे लोद्श्च कण्डुर । 


ठपेत्वा रजनं सब्बं, फलं सब्बम्पि वदति ॥२७४५॥ 


१. करोत्यस्स-म०; करोतस्--सी० । 
२. मञ्जेदं--म०; मञ्जेदी-सी° । 








चौवरक्वन्धक-कथां ९७५ 
किचिदरुं साटकं वापि, दुब्बण्णं वापि चीवरं । 8. 186 
अल्ला पन पत्तन, धोवितुम्पन वटति ॥२७४६॥ 


चीवरानं क्था सेस्ा, पठमे कठिने पन । 
तत्थ वृत्तनयेनेव, वेदितब्बा विभाविना ॥ २७४७॥ 


इति विनयविनिच्छये चीव रक्खन्धक-कथा निट्ता । 
इति विनयविनिच्छये महावग्गो निद्तो । 
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चल्लवग्गे 
१ पारिवासिकक्लन्धक-कथा 
तज्वनीयं नियस्सन्च, पव्वाजं पटिसारणं । 
तिविधुक्खेपनञ्चाति, सत्त कम्मानि दीपये ॥२७४८॥। 
तेचत्ताठीस वत्तानि , खन्धके कम्मसच्जिते । 
तवाधिकानि तिसेव, खन्धके तदनन्तरे ॥२७४९॥।। 
एवं सव्वानि वैत्तानि, द्रासीतेव महसिना । 
होन्ति खन्धकवत्तानि, गहितागहणेन तु ॥२७५०॥ 
परिवासञ्च वत्तञ्च, समादिन्नस्स भिक्खुनौ । 
रत्तिच्छेदो कथं वृत्तो, वत्तभेदो कथम्भवे ? ॥२७५१॥। 
सहवासो विनावासो, अनारोचनमेव च| 
पारिवासिकभिक्खुस्स, रत्तिच्छेदो च दुक्कटं ।।२७५२॥ 
एकच्छन्ते पनावासे, पकतत्तेन॒ भिक्ुना । 
निवासो दकपातेन, उक्खित्तस्स निवारितो ।२७५३॥। 
पारिवासिकभिक्खुस्स, अन्तो येव न छन्भति । 
इच्चेवम्पन निद्र, महापच्चरियम्पन ॥ २७५४॥। 
अविसेसेन निदि, महाअद्रुकथादिसु । 
'“उभिन्तं दकपातेन, निवासो वारितो! ति हि । २५७५५ 
अभिक्खुके पनावासे, अनावासे पि कत्थचि । 
विप्पवासं वसन्तस्स, रत्तिच्छंदो च दुक्कटं ।। २७५६॥। 
पारिवासिकभिक्ुस्स, भिक्खुं दिस्वान तद्भणे । 
नारोचेन्तस्स॒चेतस्स, रत्तिच्छेदो च दुक्कटं ॥२७५७॥। 
पश्वेव च यथाबृद्, लभते पारिवासिको । 
कातुं तत्थेव च स्त्वा, उपोसथ-पवारणं ॥२७५८॥ 


१. वत्तानि-म०, सी°; वृत्तानि--रो० । 




















समथक्खतन्धक-कथा 
वस्ससाटि यथावृ, ` देन्ति चे सङ्कदायका । 
ओनोजनं तथा मत्तं, लभते पञ्चिमे पन ॥२७५९॥ 


इति विनयविनिच्छ्ये पारिवासिकवखन्धक-कथा तिद्िता । 


? समथकखन्धक-क्या 
विवादाधारता चानु-वादाधिकरणम्पि च| 
आपत्ताधारता चेव, किच्चाधिकरणस्पि च ॥२७६०॥ 
एतानि पन चत्तारि, वृत्तानि चं महेसिना। 
भेदकारकवत्थूनि, विवादो तत्थ निस्सितो ॥२७६१॥ 
विपत्तियो चतस्सो व, अनुवादो उपागतो । 
आपत्ताधारता नाम, सत्त आपत्तियो मता ।२७६२॥। 
स द्खुकिच्चानि निस्साय, किच्चाधिकरणं सिया । 
एतेसन्तु चतुन्नम्पि, समत्ताः समथा मता ॥२७६३॥ 
सम्मुखा सति चामृब्हो, पटिञ्जाविनयो पि च। 
तस्स-पापोयसौ चेव, तथा येभुय्यसी पि च ॥२७६४॥ 
तिणवत्थारको चेव, सत्तमो विनयो मतो। 
सत्तिमे समथा वुत्ता, बुद्धेनादिच्चवन्धुना ॥२७६५॥ 
विवादो सम्मति द्वीहि, अनुवादो चतुहि च। 
अ पत्ति पन तीहेव, किच्चमेकेन सम्मति ॥२७६६॥ 
छ्टरेन परमेनापि, विवादो एत्थ सम्मति । 
सम्मुखाविनयादोहि, अनुपुब्बेन तीहि पि ॥२७६७॥ 
तथेव पञ्चमेनापि, अनुवादौ हि सम्पति। 
सम्मुखेन पटिञ्जाय, तिणवत्थारकेन च ।॥२७६८॥। 
आपत्तपसमं याति, तीहेव समथेहि सा। 


सम्मुखाविनयेनेव, किच्चमेकेन सम्मति ॥२७६९।। 


१. आपत्ताधारता-म०, सी०; आपत्तादारता--रो०। 
२. समत्ता-म०; समता-सी०; समना--रो०। 


२७७ 
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विनयवि निच्छुयो 


येभुय्यसिककम्मे तु, सलाकं गाहये बुधो | 
गृहेन विवटेनापि, कण्णजप्पेन वा पन ॥२७७०॥ 
अलज्जुस्सदे गृब्देन, विवटेनेव छज्िसु । 
बाटेसु क्ण्णजप्पेन, सलाक गाहे बृधो ।॥२७७१॥ 
खल्नी अलज्ज वानोति, केन सक्का विजानितुं ? 
सकेन कम्मुना येव, तेन सक्का विजानितुं ॥ २७७२॥ 
आपज्नति च सच्चिच्च, आर्पात्त परिगृहति । 
छन्दादि-अगति याति, अलजी एदिसो सिया ॥ २७७३॥ 
नापज्ति च सच्चिच्च, आपत्ति न च गृहति । 
न॒ गच्छतगतिच्चापिः, एदिसो लच्पुर्गलो ॥२७७४॥। 
द्च्चिन्तितो च दुन्भासी, तथा दुक्कटकारिको । 
एदिसो पन बाखो ति, खक्खणेनेव जायति ॥२७७५॥ 
तिधा सलाकगाहेन, बहुका धम्मवादिनो । 
येभुय्यसिककम्मेन, कातव्वम्ति जिनोत्रवि ।!२७७६॥ 
अलल्नी सानुवादो च, असुची कम्मतो चयो । 
तस्स-पापीयसीकम्म-योग्गो सो होति पुरगरो || २,७७७।। 


भण्डने कलहे जाते, विवादस्मि अनप्पके । 
बहु-अस्सामणो चिण्णे", अनग्गे पि च भस्सके ।२७७८॥ 
मामं गवेसन्तं, होति वाञ्च कक्खट्ं । 
तिणवत्थारकेनेव,  कातव्बन्ति पकासितं ।॥ २७७९॥। 
यथा च तिणपण्णेन, छन्नं गृथञ्च मुत्तक । 
न॒ च वायति दुर्गन्धं, वुपसम्मति तद्खणे ॥२७८०॥। 





गच्छति--म०; गच्छत-सी° । 
वापि-म०; चापि-सी०। 
युत्तो--म०; योग्गो-सी० । 
अस्सामणे-म०; अस्सामणो-सी०। 
चिण्णे-म०; चिन्ने-सा° । 


~ % - ० ~ 











खुहुकवत्थुक्वन्धक-कथा 


स्पेत्वा थुल्लवञ्यश्च, गिहीहि पटिसंयुतं । 


२७९ 


दिद्राविकम्मिकश्चेव, यो च तत्थ न होति तं ॥२७८१॥ 


सेसायापत्तिया याव, उपसम्पदमालतो । 
सुद्धो होति निरापत्ती, तिणवत्थारके तथा ॥२७८२॥ 


इति विनयविनिनच्छये समथक्खन्धक-कथा निद्रिता । 


२. खुह्‌ कवत्थुक्खन्धक-कथा 
रुक्खे वा पन कुं वा, अदाने थम्भकेसु वा ।. 
न्हायमानो सक कायं, उग्घंसेय्यस्स दुक्कट ॥ २७८३॥। 
कायं गन्धन्बहत्थेन, कुरुविन्दकसुत्तिया । | 
मल्लकेन न॒ घंसेय्य, नाज्जभञ्जश्च कायतो ॥२७८४॥ 
अकतं मल्लक नाम, गिरानस्सेव वदति । 
कतं तं मल्छकं नाम, सब्बेसम्पि न वदति ॥२७८५॥ 
कपालिदुकखण्डानि, सब्बस्स॒ पुथुपाणिक । | 
गिकानस्सागिखानस्स, वत्थवटह्ि च वटुति ॥२७८६॥ 
वुत्ता फेणक-पासाण-कठ्छा पादघंसने । 
वदं वा चतुरस्सं वा, कतकं नच वटुति ॥२७८७॥। 
यं किञ्चि पि अलङ्कारं, धारेन्तस्स पि दुक्कट । 
होति अन्तमसो ताल-पण्णमत्तम्पि भिक्लुनो ॥२७८८॥ 
ओसण्टैय्य सके केसे, यो हत्थफणकेन वा । 
फणकेन पि कोच्छेन, दुक्कटं तस्स॒निदिसे ॥२७८९॥ 
सित्थतेलोदतेलेहि, मण्डनत्थं न॒ वदति । 
अनुलोमनिपातत्थं, उद्धं लोमेन भिक्खुना ॥९७००॥। 
हत्थं तेटेन तेमेत्वा, पृच्छितम्बा सिरोरुहा । 
वटतुण्हामितत्तस्स, अल्लहत्थेन पुञ्छितुं ॥२७९१॥ 


१. कृ मरः कुंड सी०। 
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विनयविनिच्छयो 


आदासे उदपत्ते वा, यत्थ कत्थचि अत्तनौ । 
मुखविम्बं विना दहेतु, ओलोकेन्तस्स दूवकटं ।॥२७९२॥। 
"सच्छविन्नु मुखं नो'" ति, दटटुमावाधपच्चया । 
“जिष्णो नो ` तायुसद्घार- जाननत्थञ्च वदति ।॥२७९३॥ 
नच्चं वा पन गीतं वा, वादितं वा पि भिक्खुनो । 
दटटु वा पन सोतुं वा, गच्छतो होति दुक्कटं ।।२७९४॥। 
दट्‌टुमन्तमसो मोर- नच्चम्पि च न वटुति। 
सोतुमन्तमसो दन्त-गीतभ्पि च न वटति ।२७९५॥ 
नच्चन्तस्स सयं वा पि, नच्चापेन्तस्स दुक्कटं । 
अनापत्तन्तरारामे, स्त्वा सुणति पस्सति ॥२७९६॥। 
““पर्सिस्सामी  ' ति नच्चं वा, गीतं वा पन वादितं । 
विहारतो विहारं वा, गच्छतो होति दुक्कटं ॥ २७९४॥। 
आपत्तन्तोविहारे पि, उद्ुहित्वान गच्छतो । 
सत्वा गोवं पसारेत्वा, पस्सतो पि च वीधियं ॥२७९८॥। 
केसा दीघा न धारेथ्या, यो धारेय्यस्स दुक्कटं । 
दडगुखं वा दुमासं वा, ततो उद्धं न वदति ॥२७९९।। 
नखे नासिकखोमानि, दीघानि नतु धारये । 
न च वीसतिमदु वा, कातुं वदुति भिक्खुनो ॥२८००॥। 
कप्पापेय्य विसु मस्सुं, दास्किंवा ठ्वेय्य यो । 
संहरापेय्य वा लोम, सम्बाधे तस्स दूक्कटं ।॥२८० १।। 
छन्दतो दुक्कटं वृत्तं, केसे कत्तरिकाय वा। 
अगिखानस्स अज्ञेन, छिन्दापेन्तस्स वा तथा ॥२८०९॥ 
छिन्दतो अत्तनो अद्ध-जातं थुल्छच्चयं सिया । 
सेसद्धच्छेदने भत्त-वधे आपत्ति दुवकटं ।२८०३॥। 


ज 


६. सञ्छवितु--म०; सच्छवि नु--सौ° । 














खुट्‌कवत्थुक्वन्धक-कथा 


अहि-कीटादिदटस्स, तादिसाबाधपच्वया । ` 

न दोसो छन्दतो अङं, मोचेन्तस्स च रोहितं ॥२८०४॥ 
अपरिस्सावनो मग्गं, सचे गच्छति - दुक्कटं । 
याचमानस्स वा मग्गे, तथेवाददतो पि तं ॥२८०५॥ 
न भूञ्चे न पवि नग्गो, न खादेन च सायये। 
नददेन च गण्हेय्य, न गच्छेय्य पि अञ्चसं ॥२८०६॥ 
वन्दितव्बं न नग्गेन, वन्दापेतन्बमेव वा। 
परिकम्मं न कातब्बं, नग्गेन न च कारये ।॥२८०७॥ 
परिकम्मे परटिच्छादी, तिस्सो जन्ताघरादिका । 

वुत्ता वत्थपटिच्छादी, सब्बत्थ पन वटति ॥२८०८॥ 
यत्थ॒ कत्थचि पेरायं, मुच्ितुं न च वटूति। 

एकतो भुञ्जतो होति, दुक्कटं एकभाजने ॥२८०९॥ 
एकपापुरणा एकनत्थरणा वा निपल्नरे । 
एकमच्चे पि वा तेसं, होति आपत्ति दुक्कटं ।२८१०॥ 
न निसोदेय्य सद्धाटि-पल्लत्थिकमुपागतो । 

किञ्चि कीठं न कीटेय्य, पलितं न च गाहुये ।॥२८११॥ 
भमुकाय नटे वा, दाठ्किय पि उग्गृतं । 

तादिसं पक्तिं चञ्ज, गाहपेतुम्पि वटति ।॥२८१२९॥ 
अगिलानो सचे भिक्खु, छन्तं धारेय्य दुक्कटं । 

अत्तनो चोवरादीनं, गुत्तत्थम्पन वटति ॥२८१३॥ 
हत्थिसोण्डं चतुक्कण्णं, वसनं मच्छवारकं । 
वेल्कियं ताख्वण्टञ्च, निवासेन्तस्सं दुक्कटं ॥२८ १४॥। 
गिहीपारूपनं वा पि, पारुपन्तस्स॒दुक्कटं । 
निवासन पास्पने, परिमण्डरुता मता ॥२८ १५।। 


१. गहि्पासूपनं-म०; गिहीपापुरणं--सी° । 
२९ 
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विनयविनिच्छयो 


खोकायतं न वाचेय्य, न च तं परियापुणे। 
न तिरच्छानविज्वा वा, वाचेतव्वा व भिक्खुना ॥२८ १६॥। 
नच वदति धारेतुं, सवबा चामर वीजनी । 
न चाछिस्पेय्य दायं वा, न च लञ्छे मुखम्पि च ॥२८१७॥ 
न॒ वहे उभतोकाजं, वटु तन्तरकाजकं । 
सीसव्खन्ध-कटोलम्ब- भारे दोसो न विल्वति ॥२८ १८॥ 
अटुङ्गुलाधिकं भिक्खु, पच्छिमं चतुरङ्गुला । 
खादतो दन्तकटुश्च, होति आपत्ति दुक्कटं ॥२८१९॥। 


र्वखं नेवाभिरूहेय्य, किच्च -सति पि पोरिसं । 
आपदासु यथाकामं, वटूतेवाभिरूहितुं ॥२८२०॥। 


लसुणं न च खादेय्य, सचे नाकल्टको सिया । 
नारोपेतन्बकं बुद्ध-वचनं अज्जलथा पन ॥२८२१॥ 


खिपिते न च वत्तव्वं, “जीवा'' ति गिहिना पन । 


"जीवथा' ति च वुत्तेन, “चिरं जीवा''ति वदति ॥२८२२॥ 


सामणेरं गहरं वा, आकोटेन्तस्स दुक्कटं । 
सयने पृप्फसङ्किण्णे, न वटति निपन्ितुं ॥२८२३।। 


खुरभण्डं न गण्टैय्य, सचे न्हापितपुब्बको । 
न च धारणिया उण्णी", स्वा बाहिरलोमिका ।॥२८२४॥ 


अद्धरागं करोन्तस्स, दुक्कटं समुदीरितं। 


अकायबन्धनस्सापि, गामं पविसतो पि च ।२८२५॥ 


१, चामरि-म०; चामर-सी०। 
२. लच्चे-म०; लज्छे--सी०। 
३. पुन--म०; पन-सी०। 

४. उण्हो-म०; उण्णी--सी०। 











सेनासनक्खन्धक-कथां 
लोहजं दारुजं सब्बं, कप्पियं मत्तिकामयं । 
विना सत्थञ्च पत्तश्च, कतक कम्भकारिकं ।॥।२८.२६॥ 
इति विनयवि[नच्छये खुहूकवत्थुक्न्धक-कथा निदिता । 
४, सेनासनक्खन्धक-कथा 
आसन्दिको अतिक्कन्त-पमाणो पि च वहूति। 
तथा पश्चङ्कपीटठम्पि, सत्तद्धम्पि च वहुति ॥२८२७॥ 


तुखोनद्धा घरे येव, मञ्च-पीठा निसीदितुं । 
सीसपादूपधानश्च,  अगिलानस्स व्रति ॥२८२८॥ 


सन्थरित्वा गिकानस्स, उपधानानि तत्य च। 


२८३ 


5 


पच्चत्थरणकं दत्वा, निपज्रन्तस्स वटति ॥२८२९॥ ` 


तिरियं मुद्धिरतनं, होति बिम्बोहनं मितं । 


दीघतो च दिय वा, द्वहत्यन्ति कुरुन्दियं ॥२८२३०॥ ` 


पूरिता चोठ-पण्णुण्ण-तिण-वाकेहि पञ्चहि । 


भिसियो भासिता पञ्च, तुलानं गणनावस्षा ॥२८३१॥ 


भिसितूखानि पञ्चैव, तथा तलानि तीणि पि । 
लोमानि मिगपक्खीनं, गब्मा बिम्बोहनस्सिमे ॥२८३२॥ 


मनुस्सरोमं रोमसु, पष्प वकुलादिक । 
सुद्ध तमारुपत्त्च, पण्णेसू न च वटुति ॥२८३२॥। 
उण्णादिकं पञ्चविधञ्च तुल, 

महेसिना यं भिसियं पवुत्तं । 


मसूरके तम्पन वटूतीति, 
कुरन्दियं  अद्रुकथाय वुत्तं ।९८२४॥ 


यदेतं तिविधं तुरं, भिसियं तं अकप्पियं । 


15 


20 


मिस्सं तमाल्पत्तन्तु, सब्बत्थ पन वहुति ॥२८२५॥ 


रूपन्तु पूरिसित्थीनं, तिरच्छानगतस्स॒ वा । 
कारेन्तस्स करोतो वा, होति आपत्ति दुक्कटं ॥२८३६॥ 
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विनय विनिच्छयो 


जातकम्पन वत्थु वा, कारापेतुं परेहि वा। 
मालाकम्मं रताकम्मं, सयं कातुम्पि वदट्रति ।॥२८३७॥। 
समानासनिको नाम, द्रीहि वस्सेहि यो पन । 
वुडोवा दहरो वा पि, वस्सेनेकेन वा पन ॥२८३८॥ 
समानवस्से वच्तव्वं, किञ्च नामिध विजति ? 
सत्तवस्स-तिवस्सेहि, पञ्चवस्सो निसीदति ।॥२८३९॥ 
ठेटा दीघासनं तिण्णं, यं पहोति निसीदितुं । 
एकमन्चे पि वा पीठे, द्वे निसीदन्ति वटति ॥२८४०॥ 
उभतोव्यजञ्जनं इत्थि, सपेत्वा पण्डकम्पन । 
दीघासने अनुज्ञातं, सब्बेहि पि निसीदितुं ।॥२८४१॥ 
पुरिमिको पच्छिमिको, तथेवन्तरमुत्तको । 
तयो सेनासनग्गाहा, सम्बृद्धेन पकासिता ।॥२८४२॥ 
पूव्वारुणा पाटिपदस्स याव, 

पूनारुणो भिज्ति नेव ताव । 
इदं हि सेनासनगाहकस्स, 

खेतन्ति = वस्सूपगमे वदन्ति ॥२८४२॥। 
पातो व गाहिते अञ्जो, भिक्खु सेनासने पन । 
सचे याचति आगन्त्वा, वत्तव्बो गाहितन्ति सो ॥२८४४॥। 
सद्धिकं अपलोकैत्वा, गहितं वस्सवासिकं । 
अन्तोवस्से पि विब्मन्तो, रभते तत्रजं सचे ।॥२८४५॥। 
वुटुवस्सो सचे भिक्खु, किञ्चि आवासिहत्थती । 
गहेत्वा कप्पियं भण्डं, दत्वा तस्सत्तनो पन । ९८४६॥। 
अयुकस्मि कुले मथु, वस्सावासिकचीवरं । 
गाहितं गण््‌'' इच्चेवं, वत्वा गच्छति सो दिसं ॥ २८४५७॥। 
उप्पव्बजति चे तत्थ, गतद्रनि न र्न्भति। 


गहेतुं तस्स सम्पतते, सद्िकं येव तं सिया ॥२८४८॥। 


१. पीठे वा-म०; पीटे--षी० । 











सेनासनकखन्धक-कंथां 

मनुस्से सम्मुखा तत्थ, पटिच्छापेति चे पन । 

सब्ब रुभति सम्पत्तं, वस्सावासिकचीवरं ।२८४९।। 
आरामो च विहारो च, वत्थूनि दुविधस्सपि। 

भिसि बिम्बोहनं मच्च-पीठन्ति ततियं इदं ` ॥२८५०॥ 
लोहकुम्मि कटाहञ्च, भाणको लोहवारको ! 

वासि फरसु कृटालो, कुठारी च निखादनं ।॥२८५१॥ 
वल्लि वेद्धुं तिणं पण्णं, मुञ्ञ-पव्बजमेवः च । 
मत्तिका दारुभण्डञ्च, पञ्चमन्तु यथाह चं ॥२८५२॥ 
“द्वीहि सद्धहितानि दे, ततियं चतुसद्धहं । 
चतुत्थं नवकोदासं, पञ्चमं अदुधा मतं ॥२८५३।। 
इति पञ्चहि रासीहि, पञ्चनिम्मललोचनोः। 
पञ्चवीसविधं नाथो, गरुभण्डं पकासयी'' ।२८५४॥ 
इदचज्हि पन सङ्कुस्स, सन्तकं गरुभण्डक । 
विस्सन्ेन्तो विभांजेन्तो, भिक्खु थुल्लच्चयं फंसे ॥२८५५॥। 
भिक्खुना गरुभण्डन्तु, सद्धन हि गणेन वा । 
विस्सज्ितमविस्सद, विभत्तमविभाजितं ॥२८५६॥ 
पुरिमेसु हि तोस्वेत्थ, न चत्थागसुभण्डक । 
लोहकुम्मि कटाहो च, लोहभाणकमेव च ॥२८५७॥ 
तिविधं खुहुकं वां पि, गरुभण्डकमेविदं। 
पादगण्टनको लोह्‌-वारको भाजियो मतो ॥२८५८॥ 
उद्धम्पन ततो लोहु-वारको गरुभण्डकं । 
भिङद्धारादीनि सब्बानि, गरुभण्डानि होन्ति हि ।॥२८५९॥ 
भाजेतन्बो अयोपत्तो, तम्बायोथाङ्का पिच । 
धूमनेत्तादिकं नेव, भाजेतञ्बन्ति दीपितं ॥२८६०॥ 


१. पन-पम०; इद-सी०। 
२. पन्बजमेव--म०; बन्बजमेव-सी०, रो° | 
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विनय वि निच्छयो 


अत्तना पटिच्द्धं तं, लोहभण्डन्तु किञ्चिपि। 
न ॒पुग्गल्िकिभोगेन, भुञ्चितव्वं हि भिक्ुना ।॥२८६१॥ 
कसवद कलोहाने, भाजनानि पि सब्बसो । 
न॒ पुग्गल्किभोगेन, वटुन्ति परिभुञ्धितुं ।॥२८६२॥ 
तिपुभण्डे पि एसेव, नयो जय्यो विभाविना । 
त दोसो सद्धिके अत्थि, गिहीनं सन्तकेयु वा ।।२८६३॥। 
खी रपास्ाणसम्भूतं, गरूकं तदुकादिकं । 
पादगण्ट्नतो उद्व, घटको गरुभण्डकं ।२८६४॥ 
सिद्धि सज्ज्ुमयं हार-कू्टजं फलिकून्भवं । 
भाजनानि न वदन्ति, गिहीनं सन्तकानि पि ।॥२८६५॥ 
वासि भाजनिया खुहा, गरुभण्डं महत्तरी । 
तथा फरसु वेज्ञानं, सिरावेधनकस्पि च ॥२८६६॥। 
कुठारी चापि कुदाल, गरुभण्डं निखादनं । 
सिखरम्पि च तेनेव, गहितन्ति पक्रासितं ।।२८६५७॥। 
चतुरस्समुखं दोणि-मुखं वद्धुम्पि तत्य च । 
सदण्डं खुद सव्वं, गरभण्डं निखादनं ॥२८६८॥। 
मुद्विकमधिकरणी वा, सण्डासो वा तुखादिक । 
किञ्चि सङद्खस्स दित्तच्चे, तं सब्ब गरुभण्डकं ॥॥*२८६९॥ 
नहापितस्स सण्डासो, कत्तरी च महत्तरी । 
महापिप्फलकं तुच्ल-कारानं गरुभण्डक ॥२८७०॥। 


वल्लि सङ्खुस्स दिन्ना वा, तत्थजाता पि रक्िता । 
अद्धबाहृप्पमाणा पि, गरु वेत्तकतादिका ॥९८७१॥ 


सुत्त-वाकादि-निव्बत्ता, रज्जुका योत्तकानि वा । 


सद्ुस्स॒दिन्नकाले तु, गच्छन्ति गरुभण्डतं । ८५७ २॥ 


१. गरुभण्डको--म०; गरभण्डक--सा० । 
२, वासि~-म०; चापि-सी°। 

















सनासनक्वन्धंक-कथा 


नाककिरस्स हीरे वा, वाके वा पन केचि!" पि। 
वद्ुत्वा हि कता एक-क्टा पि गरुभण्डकं ।।२८७३॥ 
वेयु सङ्धस्स दिन्नो वा, रविखतो तत्थजातको । 
अट्ुङगुलायतो सूचि-दण्डमत्तो गरु सिया ॥२८७४॥ 
छत्तदण्ड-सलाकायो, दण्डो कत्तरयद्वि पि । 
पादगण्ट॒नका तेख-नाछि भाजनिया इमे ॥२८७५॥ 
मुञ्चादिसु पि यं किञ्चि, मुद्विमत्तं गरु सिया। 
तारुपण्णादिमेकम्पि, दिन्नं वा तत्थ-जातकं ॥ २८७६॥ 
. अटुङ्गुखप्पमाणो पि, गरूकं रि त्तपोत्थको । 
मत्तिका पकती * चापि, पञ्चवण्णा सुधा पि वा ।(२८७७॥ 


सिलेसादिसु वा किच्च, दिन्नं वा तत्थ-जातकं । 
ताख्पक्कप्पमाणन्तु, गरुभण्डन्ति दीपितं ॥ २८७८॥ 
वल्लि-वेलादिकं किञ्चि, अरक्सितमगोपितं । 
गरुभण्डं न होतेव, गहेतव्बं यथासुखं ॥२८७९॥ 
रक्खितं गोपितं वा पि, गहेतन्बन्तु गण्हता । 
समक अतिरेकं वा, दत्वा फाटिकमेव वा ।॥२८८०॥ 
अञ्जनं हरितालश्च, तथा हिङ्गु मनोसिखा । 
भाजेतब्बन्ति विञ्जेय्थं विञ्जुना विनयञ्ज्ुना ॥ २८८ १॥ 
दारुभण्डे पि यो कोचि, सुचिदण्डप्पमाणको । 
अटुङ्गुखायतो दारु-दण्डको गरुभण्डकं ॥२८८२॥ 
महाअदुकथायन्तु, विभजित्वा व॒ दस्सितं। 
आसन्दिको पि सत्तद्खो, भदुपीरठक्च पीठिका ॥२८८३॥ 


केनचि -म०; केचिपि-पी० | 
पाकती--म०; पकती-प्षी° । 
वापि-म०; चापि-सी०। 

भण्डको -म०; दण्डको-सी०, रो°। 
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२६८ 


पत्तद्धारकटाहश्च, 


विनयविनिच्छधा 


पीठमेद्कपादश्च, तथामछकवदिकं । 
कोच्छं पलारुपीट्च्च, धोवने फर्कस्पि च ॥२८८४।] 
म्र = 

गण्ठिका मुग्गरोचैव, वत्थघट्नमुग्गरो । 
अम्मणस्पि च मञ्जूसा, नावा रजनदोणिका ॥२८८५॥) 
उ्द्धुोपि समुग्णो पि, करण्डम्पि कटच्छुपि। 

एवमादि तु सन्वम्पि, सद्किकं गरुभण्डकं ॥२८८६॥। 
सव्वं दारुमयं गेह-सम्भारं गरुकं मतं । 

भाजियं कप्पियं चम्मं-अकप्पियमभाजियं ॥२८८५७॥। 
एलचम्मं गरु वृत्तं, तथेवोदुक्खलादिक । 
पेसकारादिभण्डञ्च, करसिभण्डच्च सङ्किकं ॥२८८८॥ 
तथेवाधारको पत्त-पिधानं तालवण्टक । 

वीजनि पच्छि चङ्खोट, सव्वा सम्मुञ्खनो गरु ।। २८८ ९॥। 

यं किञ्चि भुम्मत्थरनं, यो कोचि कटसारको । 

चक्कयुत्तकथानञ्च, सन्वम्पि गरु भण्डकं ।॥२८९०॥। 

छत्तञ्च मुद्विपण्णञ्च, विसाणं तुम्बभाजनं । 

उपाहनारणी-घम्म-करकादि लह इदं ॥२८९१॥ 
हि थ त 1 

हत्थिदन्तो विसाणञ्च, यथाभतमतच्छितं । 

मञ्चपादादि यं किञ्चि, भाजनीयमनिद्ितं ।२८९२॥। 

निद्ितो तच्छितो वापि, वीठो हिङगुकरण्डको । 

अञ्जनी च सलाकायो, भाजनीयुदपुल्छनी ॥२८९३॥ 
सव्वं कुखाटभण्डम्पि, परिभोगारहम्पन । 

धूमदानकपल्टिका ॥ २८९४॥ 

१. तथातण्डकवदटुकं -म०; तथामद्छकवद्टिकं -सी° । 

२. भण्डिका-म०; गण्ठिका--पी० । 

३. करणादि -म०; करकादि-सी०। 


४. यथागतमतच्छितं-- मः; यथाभतमतच्छितं--सी° । 
५. विधो-म०; वीटो-सी°। 














सेनासनक्खन्धेक-कंथो ` 


ूपिका दीपरुक्खो च, चयनच्छदनिद्विका । 
सद्किकम्पन सन्बम्पि, गरुभण्डन्ति दीपितं ॥२८९५॥ 
पत्तो कञ्चनको चेव, थाल्कं कुण्डिका पि च। 
घटको रोहभण्डे पि, कुण्डिका पि च भाजिया ॥२८९६॥ 


गस्ना गरुभण्ड्ञ्च, थावरेन च धथावरं। 
` -सङ्खस्स परिवत्तेत्वा, गण्हितुम्पन वहुति ॥२८९७॥ 
अधोतेन च पादेन, नाक्कमे सयनासनं । 
 अल्क्पादेन वा भिक्खु, तथेव स-उपाहनो ॥२८९८॥ 
भूमिया निटदुभन्तस्स, परिकम्मकताय वा । 
` परिकम्मकतं भित्ति, अपस्सेन्तस्स॒दुक्कटं ।॥२८९९॥ 
परिकस्मक्तं भूमि, सद्धिकं मच्चपीठकं । 
अत्तनो सन्तकेनेव, पत्थरित्वान केनचि ॥२९००॥ 
निपज्ितन्बं सहसा, तस्स॒निदायतो यदि । 
सरोरावयवो कोचि, मश्वं पुसति दक्कटं २९०१॥। 
खोमेयु पन छोमानं, गणनायेव दुक्करं । 
तलेन  हत्यपादानं, वदुतक्कमितुम्पन ॥२९०२॥ 
सहस्सग्घनको कोचि, पिण्डपातो सचीवरो । 
पत्तो अवस्सिकं भिक्स, लिखित्वा ठपितो पि च ॥२९०३॥ 
तादिसो . पिण्डपातो व, सद्विवस्सानमच्चये । 
उपपन्नो सट्विवस्सस्स, ठितिकाय ददे बुधो ॥२९०४॥ 
उदेसभत्तं भुञ्ित्वा, जातो चे सामणेरको । 
गहेतुं भति तं पच्छा, सामणेरस्स पाल्या ॥२९०५॥ 
सम्पुण्णवीसवस्सो यो, स्वे उदेसं रभिस्सति । 
अञ्ज सो उपसम्पन्नो, अतीता ठितिका सिया ॥२९०६॥ 
सचे पन सलाका तु, लद्धा भत्तं न तदिने। 
लद्धं पून दिने तस्स, गाहेतव्बं न संसयो ॥२९०७॥। 
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विनय वि निच्छयो 


उत्तरूतरिभद्धस्स, भनत्तस्सेकचरस्स दहि । 
विसु हि ठितिका कत्वा, दातव्बा तु सलाकिका ॥२९०८॥। 
मत्तमेव सचे कटं, न पनुत्तरिभद्खकं । 
रुद्मुत्तरिभद्धं वा, न लद्धं भत्तमेव वा ॥२९०९॥ 
येन येन हि यं यन्तु, न जद्धं तस्स तस्स च । 
तं तं पुन दिने वापि, गाहैतव्बन्ति दीपितं ।॥२९१०॥ 
सङ्घुदेसादिकं भक्तं, इदं सत्तविधम्पि च। 
आगन्तुकादिभत्तच्च, चतुल्विधमुदीरितं ॥२९१९॥ 
विहारं वारभत्तञ्च, निच्चच्च॒ कुटिभत्तक । 
पण्णरस॒विधं भक्तं, उदिदं सन्बमेविघ ॥२९१ \॥। 


पाछिमदुकथच्चेव,  ओोकेत्वा पुनप्पुन । 
सङ्किके पच्चये सम्मा, विभजेय्य विचक्खनो ॥ ९ १३।। 


इति विनयविनिच्छये सेनासनक्खन्धक-कथा निर्हिता । 


(५) वत्तक्न्धक-कथा 


आगन्तुकावासिक-पिण्डचारी- 
सेनासनारञ्जनुमोदनायु ॥ 
वत्तानि भत्ते गमिकस्स जन्ता- 
घरे तथा वच्चकूटिप्पवेसे || २९ १.४॥।। 


्राचरियुपज्छ्रायक-सिस्स-सद्धि- , 
विहारिवत्तानि पि सब्बसो व। 
वत्तानि वृत्तानि चतुह्सेव । 
विसुद्धचित्तंन विनायकेन ।२९ १५॥ 


१. तंदिने--म०; पूनदिने -सी० । 
२, चापि-म०; वापि-सी°। 











वत्तकैखन्धकं-कंथां 
आगन्तुकेन आरामं, पविसन्तेन भिक्छुना । 
त्तं पनापनेतन्बं, मुच्ितन्बा उपाहना ॥२९१६॥ 
ओगुण्ठनं न कातब्बं, सीसे चीवरमेव वा। 
न हि तेन च धोतनब्बा, पादा पानीयवारिना ॥२९१७॥ 
वन्दितन्बा व॒पुच्छित्वा, विहारे बुङुभिक्खुनो । 
काले सेनासनं तेन, पृच्छितन्बश्च भिक्ुना ॥२९१८॥ 
वच्चद्ानच्च पस्साव-द्ानं पानीयमेव च। 
परिभोजनियं सङ्ख-कतिकं गोचरादिकं ॥२९१९॥ 
बुडमागन्तुकं ॒दिस्वा, भिक्खुनावासिकेन पि। 
पत्तं पटिग्गहेतन्बं, पच्चुगगन्त्वान चीवरं ॥२९२०॥ 
आसनं पञ्जपेतन्बं, तस्स॒पादोदकंर्सिपिः च । 
उपनिक्सिंपितन्बश्च, पुच्छितब्बश्च वारिना ॥२९२१॥ 
वन्देय्यो पञ्पेतब्बं, तस्स सेनासनस्ि च । 
अज्ज्ञावृत्थमवुत्थं वा, गोचरागोचरम्पि च ॥२९२२॥ 
वच्चद्ुनञ्च पस्साव-दानं सेखकुखानि च । 
पवेसे निक्खमे कारो, वत्तव्बो पानियादिकं ।२९२३॥ 
सचे सो नवको होति, आगतागन्तुको यथा । 
निसिन्नेनेव तेनस्स, सन्बमावासिभिक्छुना ॥२९२४॥ 
'“अच्र पत्तं स्पेहीति, निसीदाहिदमासनं । 
इ च्चेवम्पन वत्तव्बं, देय्यं सेनासनस्पि च ॥२९२५॥ 
दारू-मत्तिकमण्डानि, गन्तुकामेन भिक्बुना । 
गन्तव्बं पटिसामेत्वा, थकेत्वावसथम्पि च ॥२९२६॥। 
आपुच्छित्ना पि गन्तव्बं, भिक्खुना सयनासनं । 
पुच्छितन्बे असन्ते पि, गोपेत्वा वा पि साधुकं ॥२९२७॥ 


१. व्पेहीति-प०; ठ्पेही ति-सी० ठ्पेथी ति--रो० । 
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विनय वि निच्छयो 


सहसा पविसे नापि, सहसा न च निक्खमे । 
नातिदूरे नाच्चासन्ते, ठातव्वं पिण्डचारिना ॥२९२८॥ 
वामहुत्थेन सद्खाटि, उच्चारेत्वाथ भाजनं । 
दक्खिणेन पणामेत्वा, भिक्खं गण्हेय्य पण्डितो ।२९२९॥। 
सूपं वा दातुकामा ति, सल्कक्खेय्य मुहुत्तकं । 
ओरकेय्यन्तरा भिक्खु, न भिक्खादायिकामुखं ।२९३०॥ 
पानीयादि पनानेय्यं, भिक्खुनारञ्जकेन पि। 
नक्खत्तं तेन योगो च, जानितव्बा दिसापि च ॥२९३१॥ 
वच्च-पस्सावतित्थानि, भवन्ति पटिपाटिया । 
करोन्तस्स यथाबुड, होति आपत्ति दुक्कटं ।॥*९२२९॥ 
सहसा उन्भुजित्वा वा, न च वच्चकुटि विसे । 
उक्कासित्वा बहि रत्वा, पविसे सनिकम्पन ।॥२९२३॥। 
वच्च न ॒नित्थुनन्तेन, कातव्वं पन भिक्खुना । 
खादतो दन्तकदुं वा, करोतो होति दुक्कटं ॥*९२४॥। 
वच्चसम्पन न कातव्बं, बहिद्धा वच्चदोणिया । 
पस्सावो पि न कातव्बो, बहि पस्सावदोणिया ॥९९२५॥ 
खरेल नावलेखेय्य, न कटु वच्चकूपके । 
छ्डय्य न च पातेय्य, खेलं पस्सावदोणिया ।॥२९३६॥। 
पादुकासु सिति येव, उब्भुजेय्यः विचक्खणो । 
पटिच्छदेथ्य तत्थेव, रत्वा निक्छमने पन ॥२९२५७॥। 
नाचमेय्य सचे वच्चं, कत्वा यो सलि सति । 
तस्स॒दुक्कटमुद्िदुं, मुनिना मोहनासिना ॥२९२३८॥ 


स॒स॒हं नाचमेतव्वं, कत्वा चपुचपु ति च। 


आचमित्वा सरवि पि, सेसेतव्वं न तूदकं ।२९३९॥। 


१. उञ्मजित्वा -म०; उन्भुजित्वा--सी०। 
२. उन्भजेय्य--म°; उब्भुजेय्य--सी० । 











वत्तक्छन्धक-कथा 


ऊहतम्पि अधोवित्वा, निक्खमन्तस्स॒दुककटं । 
उक्लछापा पि सचे होन्ति, सोधेतब्बा असेसतो ॥२९४०॥ 
अवरेखनकदुन, पूरो चे पिठरो पन।. 
छड्य्य कस्मि रिक्ता चे, कुर्मि पूरेय्य वारिना ॥२९४१॥ 
अनज्ज्िदो हि बुह्न, पातिमोक्खं न उदिसे। 

धम्मं न च भणे पञ, न पृच्छेय्य न विस्सजे ॥२९४२॥ 
 आपुच्छित्वा कथेन्तस्स, बुदू बुडुतरागमे । 

पुन आपृच्छने किच्च, नत्थीति परिदीपितं ॥२९४३॥ 
ब नेकविहारस्मि, सदधि विहरता पन । 
अनापृच्छा हि सज्जञायो, न कातन्नो कदाचि पि ॥२९४४॥। 
उदेसो पिन कातब्बो, परिपुच्छाय कांकथाः 

न च धम्मो कथेतव्बो, भिक्खुना धम्मचक्खुना ॥ २९४५॥ 
न दीपो विज्छापेतब्बो, कातव्बो वान चेव सो। | 


` वातपान-कवाटानि, थकेय्य विवरेय्य नो ॥२९४६॥ ` 


चङ्कमे चङ्कुमन्तो वा, बुङतो परिवत्तये । 
तसम्पि चीवरकण्णेन, कायेन न च घटय ॥२९४७॥ 
पुरतो नेव थेरानं, नहायेय्य पनूपरि । 
उत्तरं ओतरन्तानं, ददे मर्गं न धद्य ॥२९४८॥ 
वत्तं अपरिपूरेन्तो, न सीलं | परिपूरति । ` 
असुद्धसीखो दुप्पञ्जो, चित्तेकम्गं न विन्दति ॥२९४९॥ 
विक्रिखत्तचित्तो नेकग्गो, सद्धम्मं . न च पस्सति । 
, अपस्समानो सद्धम्मं, . दुक्छा न परिमुच्चति ॥२९५०॥ 
तस्मा हि वत्तं पूरेय्य, जिनपुत्तो विचक्णो । 
ओवादं बुद्धसेद्रस्स, कत्वा निन्बानमेहिति ॥२९५१॥ 
इति विनय निनिच्छये वत्तक्खन्धक-कथा निदिता । 
१. उहतम्पि-म०; अततम्पि--सी०। 
२. च-म०; वा-सी०।. 
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२९४ 


विनय विनिच्छयो 


` ६. भिक्ुनोखन्धक-कथा 


कायमृरु थनं वा पि, विवरित्वाथ' भिक्खुनी । 


अत्तनो अद्धजातं वा, भिक्खुस्स न च दस्सये ।२९५२॥ 
भिक्खुना सह यं किञ्चि, सम्पयोजेन्तिया पि च । 


 तथोभासन्तिया भिक्खुं, होति आपत्ति दुक्कटं ।२९५३॥ 
न च भिक्सुनिया दीघं, धारेय्यं' कायबन्धनं । 


तेन वा कायबन्धेन, थनपटेन वा पन ।॥२९५४॥ 
विलीवेन च पटु, चम्मपटुन वा तथा। 
दुस्सपटेन वा दुस्स-वेणिया दुस्सवदटिया ।। २९५.५॥१ 
न ॒फामुका नमेतन्बा, दुक्कटं तु नमेन्तिया । 
न॒घंसापेय्य समणी, जघनं अद्विलादिना* ॥२९५६॥ 
हत्थं वा हत्थकोच्छं वा, पादं वा मुखमूरुकं । 
कोटु पेति सचे तस्सा, होति आपत्ति दुक्कटं ॥२९५७॥ 
न मुखं छिम्पितन्बन्तु, न॒ चुण्णेतब्बमेव चं । 
मनोसिकाय वापत्ति, मुखं लञ्छन्तिया * सिया ॥२९५८॥ 
अद्घरागो न कातब्बो, मुखरागो पि वा तथा । 
अवङ्घु नच कातन्बं, न कातब्बं विसेसकं ॥२९५.९॥ 


` ओलोकनकतो रागा, ओखोकेतुं न॒ वटति । 


ठातव्बं न चे सालोके, सनच्चं न च कारये ॥२९६०॥ 
दुक्कटं मुनिनी वृत्तं, गणिक वुदुपेन्तिया । 


सुरं वा पन मंसं वा, पण्णं वा विक्किणन्तिया ॥२९९ ६१।। 


न- म०; थ-सी०। 

ततो- म०; तथो--सी०। 

धारेय्य-म०; धारेय्यं--सी° । 
अद्धिकादिना-म०; भद्िलादिना-सी° । 
लञ्सन्तिथा-म०; लन्डछन्तिया-सी० | 


= ®< & ‰ ` ८ 


[1 





भिक्खुनीखन्धक-कथा 


व्क वा पि वणिल्नं वा, पयोजेतुं न वदट्रति । 
तिरीटं कञ्चुक वा पि, यदि धारेति दुक्कटं ॥२९६२॥ 
दासो वा पन दासो वा, तथा कम्मकरो पिवा। 
तन॒चेतुपद्ुपेतन्बो, तिरच्छानगतो पि वा ॥२९६३॥ 
न च भिक्खुनिया सब्ब-नीखादि पन चीवरं । 
धारेतव्बं न धारेय्य, सब्बं नमतकम्पि च ॥२९६४॥ 
पटिच्छच्यापटिच्छन्तनं, छिन्नं वाच्छिन्निमेव वा । 
पुरिसब्यञ्जनं सव्वं, भोरोकेतुं न वटति ॥२९६५॥ 
दूरतो व च पर्सित्वा, भिक्खुं भिक्खुनिया पन । 
मग्गो तस्स ॒पदातव्बो, ओक्कमित्वान दूरतो ॥२९६६॥ 


भिक्खुम्पन च पर्सित्वा, पत्तं भिक्खं चरन्तिया । 
नीहरित्वा तमुक्कुञ्, दस्येतव्बं तु भिक्खुनो ।॥ २९६७॥ 
संवेत्लिकश्च कातुं वा, धारेतुं कटिसुत्तक । 
उतुकाटे अनुज्ञातं, उतुनीनं महैसिना ॥२९६८॥ 
ट्‌ त्थि-पोसयुतं यानं, हत्थवटुकमेव वा । 
पाटङ्की च गिलानाय, वदटुतेवाभिरूहितुं ।२९६९॥ 
गरुधम्मे टितायापि, मानत्तं॑तु चरन्तिया । 
सम्मन्तित्वा पदातब्बा, दुतिया पन भिक्खुनी ॥।२९७०॥ 
यस्सा पनव्बज्रकाले तु, गब्भो वुदुाति इत्थिया । 
पुत्तो यदि च तस्सापि, दातन्बा दुतिया तथा ॥ ९५ १।। 
माता लभति पायेतुं, भोजेतुं पुत्तमत्तन । 
मण्डेतुम्पि उरे कत्वा, सेतुं रुभति सा पन ॥०७९॥ 


स्पेत्वा सहसेय्यन्तु, तस्मि दुतियिकाय दि । 
पुरिसेसु यथाज्लेसु, वत्तितन्वं तथेव च ।॥२९७३॥। 
विन्भमेनेव सा होति, यस्मा इध अभिक्खुनी । 
तस्मा भिक्खुनिया सिक्वा-पच्चक्ानं न विज्ति ।२९७४॥। 
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विनयविनिच्छयो 
विन्भन्ताय यथा तस्सा, पून नत्थपसम्पदा । 
गताय तित्थायतनं, तथा नत्थुपसम्पदा ॥२९७५॥। 
छेदनं नख-केसानं, परिसेहि च वन्दनं । 
वणस्स परिकम्ममिि, सादितुम्पन वदति ।॥२९७६॥ 
न वच्चकूटिया वच्चो, कातब्बो याय कायि । 
हेदा पि विवटे उद्धं, पटिच्छन्ने पि वद्ुति ।॥२९७७॥। 
नच वटति सन्बत्थ, पल्लङ्खुन निसीदितुं । 
गिकानायडूपल्लङ्कु, वटुतीति पकासितं ।॥२९७८॥ 


न॒ च भिक्खुनियारज्जे, वत्थन्बं तु कथञ्चन । 


अतित्थे नरतित्थे .वा, न्हायितुंन च वटति ॥२९७९॥। 
समणी गन्धचुण्णेन, या च वासितमत्तिया । 
न्हायेय्य पटिसोते वा, तस्सा आपत्ति दुक्कटं ॥२९८०॥ 
"त्वं येव परिभृज्ञा" ति, परिभोगत्थमत्तनो । 
दिन्नं अभुत्वा अञ्जस्स, देन्तिया पन दुक्कटं ॥२९८१॥ 
सञ्बंपटिग्हापेत्वा, भिक्खूहि परिभुल्ितु । 
असन्तेनुपसम्पन्ने, भिक्सुनीनं तु वट्रुति ॥२९८ २ 


इति विनयविनिच्छये भिक्लुनीखन्धक-कथा निदिता । 
इति विनयविनिच्छये चुल्ल्वग्गो निद्रुतो । 


खन्धककथा निद्रिता । 


१. चतुब्िधकम्म-कथा 


चत्तारिमानि कम्मानि, अपलोकनसच्लितं । 
सत्ति जत्तिदुतीयन्च, कम्मं जत्तिचतुत्थक २९८ २॥ 


अपलोकनकम्मं तु, पञ्च॒ ठानानि गच्छति । 
जत्तिकम्मं नवदुानं, दुतियं सत्त गच्छति ॥॥२९८४॥। 





चतुव्विधकम्म-कथा 


तथा जत्तिचतुत्थम्पि, सत्त ॒ठानानि गच्छति । 
निस्सारणश्च आसारो, भण्ड्ुक ब्रह्यदण्डको ॥२९८५॥ 
अपलोकनकमस्मं हि, कप्मलक्खणपच्चमं । 
निस्सारणच्च ओसारो, समणुहेसतो वदे ॥२९८६॥ 
भण्डकं पव्बजन्तेन, छन्न न्रहयदण्डकं । 
अञ्जस्स पि च कातव्बो, तथारूपस्स भिक्ुनो ॥२९८७॥। 
सन्बो सन्निपतित्वान, आपुच्छित्वान सन्बसो । 
चीवरादिपरिक्खारं, सद्धो यं देति तस्स हि ॥२९८८॥ 
तिक्खत्त अपलोकेत्वा, भिक्खृनं रुचिया पन । 
एवं सङ्कस्सं दानन्तु, होति तं कम्मर्वखणं ।।२९८९॥ 
निस्सारणमथोसारो, उपोसथ-पवारणा । 
सम्मति चेव दानञ्च, परटिग्गाहौ च सत्तमो ।।२९९०॥ 
पच्चुव्कडनता चेव, अदुमी परिकित्तिता। 
कृम्मस्स लक्खछणच्चाति, नव ठानानि मत्तिया ॥२९९१॥। 


विनिच्छये असम्पत्ते, भेरस्साविनयञ्जुनो । 

तस्स निस्सारणा वृत्ता, यासा निस्सारणा ति हि॥२९९९॥ 
उपसम्पदपेक्खस्स', आगच्छोसारणा ति सा। 
उपोसथवसेनापि, पवारणवसेन पि ॥२९९३॥ 
जत्तिया ठ्पितत्ता हि, जत्तिकम्मानिमे दुवे । 
“उपसम्पदपेक्वज्हि, अनुसासेय्यहं ति च ।।९९९४॥ 
ˆ{द त्थन्नाममहं भिक्खु, पुच्छेय्यं विनयन्ति च । 
एवमादिपवत्ता दहि, एदिसा जत्ति सम्मति ॥२९९५॥ 
निस्सदुचीवरादीनं, दानं दानन्ति वृच्चेति। . 
आपत्तीनं परिग्गाही, पटिग्गाहो ति वुच्चति ॥२९९६॥ 


१. उपसम्पदपेक्खस्स--म०, सी ०; उपसम्पदपेखप्स-रो० । 
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२९०८ विनय विनिच्छयो 


पच्चुक्कडनता नाम, पवासक्कडुना मता । 
“इमं उपोसथं कत्वा, काटे पवारयामि""ति ॥२९९७॥ 


तिणवत्थारके सन्ब-पठमा जत्ति चतरा । 
कम्मलक्छणमेतन्ति, नव॒ ठानानि जत्तिया ॥२९९८॥ 
5 जत्तिदुतियकम्मम्पि, सत्त ॒ठानानि गच्छति । 
 निस्सारणमथोसारं, सम्मुति दानमेव च ॥२९९९॥ 
| उद्धारं देसनं कम्म-ख्क्खणम्पन सत्तमं । 
पत्तनिवकुल्नादी तु, निस्सारोसारणा मता ॥३०००॥ 
` सम्मृती' नाम सीमादि, सा पञ्चदसधा मता। 
10 दानं कठिनवत्थस्स, दानं मतकवाससो ॥३००१।। 
कठिनस्सन्तरूब्भारो, उद्धारो ति पवृच्चति। 
देसना कुरिवत्थुस्स, विहारस्स च वत्थुनो ॥२३००२९॥। 
तिणवत्थारक्म्मे च, मोहारोपनतादिपु । 
केम्मवाचावसेनेत्थ, कम्मलक्छणता मता ॥३००३॥। 
15 ` इति जत्तिदूतीयस्स, इमे सत्त पकासिता। 
तथा जत्तिचतुत्थम्पि, सत्त॒ठानानि गच्छति ॥३००४॥ 
8. 203 निस्सारणमथोसारं सन्मुति दान-निग्गहं । 
समनुभासनश्चेव, सत्तमं कम्मल्क्खणं ॥३००५॥ 
सत्तन्नं तञ्वनादीनं, कम्मानं करणम्पन । - 
20 निस्सारणाथ पस्सद्धि, तैसं ओसारणा मता ॥३००६॥। 
9 287 ओवादो भिक्खुनीनं तु, सम्मुतीति पकासिता । 
मानत्त-परिवासानं, दानं "दानन्तिः वृच्चति ॥३००७॥ 
पून मूला पटिक्कस्सो, “निग्गहो' ति पवच्चति । 
उक्ित्तस्सानुवत्तेका , अदुयावततीयका ।॥२३००८॥। 


१. सम्मुति-म०; सम्मुती--सी०। 
२. उविखत्तस्सानुवत्तिका-म०; उव्खित्तस्सानुवत्तेका--सी°। 








कम्मविपत्ति-कथा २९९ 


अरिद्रो चण्डकाटठी च , एकादस भवन्तिमे । 
इमेसन्तु वसा जेय्या, दसेका समनुभासना ॥३००९॥ 


उपसम्पदकम्मञ्च, कम्मं अन्भाणसच्नितं । 8, 218 
इदं जत्तिचतुत्थे तु, सत्तमं कम्मरक्खणं ॥३०१०॥ | 
अपलोकनकम्मश्चा -परोकेत्वा व॒ कारये। ४ 


जत्तिया दुतियेनापि, चतुत्थेन न कारये ॥३०११ 
जत्तिदुत्तियकम्मानि, लहृकानि पिः कानिचि । 
कातव्बानपरोकेत्वा, सव्वा सस्मुतियो सियुं ॥३०१२॥ 


सेसानि अपलोकेत्वा, कातुम्पन न वटति । | 
यथावृत्तनयेनेव, तेन॒ तेनेव कारथं ॥३०१३॥ 1 


इति विनयविनिच्छये चतुल्बिधकम्म-कथा निदिता । 


२. कमभ्मतिपत्ति-कथा 
वत्थुतो जत्तितो चेव, अनुसावनसीमतो । 
प्ररिसतो ति पञ्चेव, कम्मदोसा पकासिता ॥२०१४॥ 
सम्मुखाकरणीयं यं, तं करोति असम्मुखा । 
कम्मं वत्थुविपन्नं तं, अधम्मन्ति पवुच्चति ३० १५॥ 


असम्मुखा करणीयानि, अद्रव च भवन्तिहि। 15 
पत्तनिक्कुल्वनश्चेव, पत्तस्सुक्कुल्नसम्पि च ॥२३०१६॥ 
पकासनियकम्मच्च, सेख-उम्मत्तसम्मुति । 9. 288 


अवन्देय्यो तथा ब्रह्मदण्डो दतुपसम्पदा ॥३०५५॥ 


इमानदु स्पेत्वान, सेसानि पन सन्बसो । 
सम्सुखा करणीयानि, कम्मानि सुगतोत्र वि ॥३०१८॥ 20 


जत्तितो पन पञ्चैव, विपञ्ननया मता । 
न॒परामसति वत्थुश्च, सङ्खं पुग्गलमेव वा ॥२०१९॥ 


न परामसति जत्ति वा, पच्छा सत्ति स्पेतिवा। . 1२. 264 
पश्चहेतेहि कम्मानि, जत्तितो व॒ विपञ्जरे ॥३०२०॥ 
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१. लहुकानत्थि-म०; लहुकानि पि- सी°। 
२. अपृोकनकम्मञ्चा-म०, सी; अपलोकनकम्मञ्च-- रो° | 








३.००. विनयविनिच्छयो 


|  अनसावनतो' - पञ्च, कम्मदोसा पकासिता । 
न परामसति वत्थु वा, स्ख पुरगलमेव वा ॥३०२१॥ 
| | हापेति सावणं वा पि, सावेतसमये पि वा। 
| | एवम्पन विपल्नन्ति, अनुसावनती पि च ।३०२२॥ 
5 एकादसहि सीमादहि, सीमतो कम्मदोसता । 
| वत्ता उपोसथे ताव, खन्धके सम्बसो मया ॥२३०२३॥ 
| ह६.219 चतुवग्गेन कातब्बे, कम्मप्पत्ता अनागता । 
छन्दो च न पनानीतो, पटिक्कोसन्ति सम्मुखा ॥३०२४॥ 
एवं तिवद्धिको दसो, परिसाय वसा सिया । 
10  -आगता कम्मपत्ता च, छन्दो न पन आगतो ॥३०२५॥ 
सम्मुखा पटिसेधेन्ति, दुतिये चतुवमिके । 
आगता कम्मपत्ता च, छन्दो पि च समाहटो ॥३०२६॥ 
पटिक्कोसो व॒एत्थत्थि, ततिये चतुवग्गिके । 
एवं पञ्चादिवग्गेषु, सङ्खं तिविधेसु पि ॥३०२७॥ 
8.289 15 चतुत्थिका सियुं दोसा, दस दवे परिसावसा । 
एवं द्वादसधा एत्थ, कम्मानि हि विप्रे ।३०२८॥ 
इति विनयविनिच्छये कम्मविपत्ति-कथा निदिता । 
१. अनुसावनतो--म०; अनुसावणतो-रो०, सी°। 
२. छन्दो च न पनागतो -म०; छन्दो न पन आगतो-सी° । 
३. ` चतुत्थिक्रा--म०; चतुत्तिका-रो०, सी०.। 
` एत्य म० पोत्थके “सेदमोचनकथा' ति अधिको पाठो दिस्सति । 
इभा सत्तरस गाथाथो म० पोत्थके कम्मविपत्ति-कथाय चेव 
पकिण्णक-कथाय च अन्तरे दिस्सन्ति । पवेणि आगतवतेन पन 
दध ठपिता ति! | 
सेदपमोचनकथा 


क -- सोल्स परिवारस्स, परिवारस्स सादरा। 
सुणाथ निपुणे पञ्डै, गूरहुन्थे भणतो मम ॥ 


ख-- दिवापज्जति नो रत्ति, रति चैव च नो दिवा। 
कथन्च॒परिगगण्हुन्तो, न गण्टुन्तो कर्थं पन ॥ 





पक्रिण्गकविनिच्छय-कथां ३०१ 
२३. पकिण्णकवितिच्छय-कथा 


छत्तं पण्णमयं किञ्चि, बहि अन्तो च सब्बसो । 
पञ्चवण्णेन सृुत्तेन, सिन्बितुं न च वटति ॥३०२९॥ 
 छिन्दितुं अद्धवन्दं वा, पण्णे मकरदन्तकं । ४.291 
घटकं वाटरूपं वा, खा दण्डे न वटति ॥३०३०॥ 


सिब्वितुं एकवण्णेन, छक्तं॑सुत्तेन वटति । 5 
थिरत्थं पञ्चवण्णानं, पञ्जरं वा विनन्धितुं ।॥३०३१॥ 
घटकं वाठरूपं वा, छेखा वा पन केवला । 

छिन्दित्वा वा पि घंसित्वा, धारेतुम्पन वद्र ति ॥३०३२॥ 


१. पकिण्णकविनिच्छयकथा--म०; पकिण्णकनय- -सी०, रो०। 
२. भिन्दित्वा-म०; चिन्दित्वा-सी० | 


ग -- छिन्दन्तस्स सियापत्ति, तथेवाछिन्दतो पि च। 
छादेन्तस्स॒ तथापत्ति-न छदेन्तस्स भिक्छुनो ॥ 


घ-. का चापत्ति समापत्ति-लाभिनो येव भिक्खुनो । 
असभापत्ति लभिस्स, का च नामस्स सा भवे॥ 
ङ-- गरक भणतो सन्बं, अलिकं भणतो रिमु । 
लहु सच्चं भणन्तस्स, मुसा च भणतो गर ॥ 
च- 'पविसन्तो च आरामं, आपज्जति न निक्खमं । 
निक्डन्तो व॒ आपत्ति, न चेव पविसं पन॥ 

छ -- समा।दियन्तो असमादियन्तो, ¦ 
अनादियन्तो पि च भादियन्तो। 
न्तो अदेन्तो पि सिया सदोसो, | 
तथा कयेन्तो पि च न करोन्तो ॥ 


ज-- आपज्जति च धारेन्तो, अभधारेन्तो तथेव च| 
दिन्नं मातापिता साव, कथं होति भणाहिमे॥ 
क्ष-- उभतो व्यञ्जना इत्थो, ग्भं गण्डाति भत्तना । 
गण्टापेत्ति परं गन्म, तस्मा मातापिताचमसा॥ 
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डि. 220 


विनय विनिच्छषो 


अहि च्छत्तकसण्ठानं, दण्डबुन्दम्हि वटति । 
उक्किरित्वा कता लेखा, बन्धनत्थाय वटति ॥३०३३।। 
नानावण्णेहि सृत्तेहि, मण्डनत्थाय चीवरं । 
समं सतपदादीनं, सिच्च नच वदति ॥३०३४॥ 


पत्तस्स॒परियन्ते वा, तथा पत्तमुखे पि वा। 
वेणि सङह्खुलिकं वा पि, करोतो होति दुक्कटं ।३०३५॥ 
वटरुम्पि गण्ठ्पासानं, अटुकोणादिकं विधि । 
तत्थग्धिय-गदा-रूपं, मुग्गरादि करोन्ति च ॥३०३६॥ 


भ-- गमे वा यदि वारजञ्जे, यं परेसं ममायितुं। 
न हरन्तोव तं भेय्या, कथं पाराजिक्रो भवे ॥ 
ट- थेय्य संवासको एसो, किङ्कसंवासथेनको । 
परभण्डं अगण्टुन्तो, तेन होति पराजितो ॥ 


ठ-- नारि रूपवति भिक्खु, रत्तचित्तो असन्जतो । 
मेथुनं ताय क्त्वापि, न सो पाराजितो कथं ॥ 


ड-- अच्छरासदिसं नारि, सुपिनन्तेन पस्सति। 
ताय मेथुन संयोगे, कतेपि नः भविस्सति ॥ 


ढ-- बहिद्धा गेहतो भिक्खु, इत्थी गन्भन्तरं गता । 
छिदं गेहस्स॒नेषत्ति, कथं मेथुनतो- चुतो ॥ 
ण-- अन्तो दृस्सक्रुटिटुन, मातुगामेन मेथुनं । 
सन्थतादि वसेनेव, कत्वा होति पराजितो ॥ 


त~ सूत्ते च विनये चेव, खन्धके सानुखोमिके। 
सब्बत्थ निपुणा धोरा, इमे पञ्हे भणन्तिते॥ 


ध~- लन्धके परिवारे च, विनये सानुलोमिके। 
आदरो करणीयोव, पटुभावं पनिच्छिता ॥ 


` -सेदमोचन-कथा निद्रता । 





पकिण्णक विनिच्छय-कथां । 
तत्थ ककंकटक्क्खीनि, उद्ुपिन्ति न वटति । 
सुत्ता च पिलका तत्थ, दुविजञ्जेय्या व दीपिता ॥३०३७॥। 
चतुकोणा व॒ वदन्ति, गन्ठिपासकपटूका। 
कण्ण-कोणेसु सृत्तानि, रत्तं छिन्देग्य चीवर ॥३०३८॥ 
सूचिकम्भविकारं वा,. अञ्ज वा पन क्च्चिपि। 
चीवरे भिक्खुना कातुं, कारापेतुं न वदति ॥३०३९॥ 


यो च पविखिपति भिक्खु चीवरं 
कञ्चि-पिट -खलि-अल्लिकादिसु ` । 


वण्णमदु मभिपत्थयं परं, 
तस्स॒नत्थि पन मुत्ति दुक्कटा ॥२३०४०॥ 


सुचि-हत्थमलादीनं, करणे चीवरस्स च । 
तथा किलिद्रकाले च, धोबनत्थं तु वट्रति ॥३०४१॥ 


रजने पन गन्धं वा, तलं वा लेखमेव वा । 
किञ्चि पविखपितुं तत्थ, भिक्लुनो न च वदति ॥३०४२॥ 


सद्खेन मणिना वापि, अज्जेन पि च केनचि । .. 


चीवरं न च धद्य, घंसितन्वं न दोगिया ॥२०४२॥. 


चीवरं दोणियं कत्वा, नापि घट््य मुद्विना । 
र्तं पहरितुं किञ्चि, हत्थेहेव च वदति ॥३०४४॥ 


, गण्ठिके पन ञेखा वा, पिलकावा न वटति । 
कप्पबिन्दुविकारो वा, पाद्धिकण्णिकभेदतो ।३०४ ५।। 
थारुकस्प॒ च पत्तस्स, बहि अन्तो पि वा पन। 
आरम्गोन कता केला, न च वटति काचि पि ॥२३०४६॥ 
आरोपेत्वा भमं पत्तं, मजित्वा चे पचन्ति च । 
“"मणिंवण्णं करिस्साम'', इति कातुं न वटति ॥३०४७॥। 


३०३ 
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१०४ विनयविनिच्छयो 


पत्तमण्डरुके किञ्चि, भित्तिकम्मं न वहति । 
न दोसो कोचि तत्रस्स, कतुं मकरदन्तकं ॥३०४८॥ 





8. 206 न॒धम्मकरकच्छत्ते, ठेखा काचि पि वटति । . 
कूच्छियं वा स्पेत्वा तं, ठेखं तु मुखवद्वियं ॥३०४९॥। 
1 सुतं तु दिगुणं कत्वा, कोटेन्ति च तहि तहि । 
 कायबन्धनसोभत्थं तं, न वटति भिक्खुनो ।॥२३०५०॥ 
१. 221 दसामुखे दन्हत्थाय, द्वीसु अन्तेसु वति । 


मालाकम्म-रताकम्म-चित्तकम्पिः न वदति ॥५०५१॥ 

अक्लीनि तत्थ दस्पेत्वा, कोद्विते पन का कथा । 
„. 0  केक्कटक्छीनि वा तत्थ, उद्ुपेतुं न वदति ।३०५२॥ 

8. 293 घटं देड्डमसीसं वा, मकरस्स॒मुखम्पि वा । 
विकाररूपं यं किञ्चि, न वदुति दसामुखे ॥३०५३॥ 
उजुकं मच्छण्ठं* वा, मदु वापनपद्विकं। 
खञ्ररिपत्तकाकार, कत्वा वटति कोट्टितं ।॥३०५४॥। 

1 पट्टिका सूकरन्तं ति, दुविधं कायबन्धनं । 
रजका दुस्सपटादि, सब्बं तस्सानुलोमिकं ।३०५५॥। 

मुरजं महुवीणच्न, देडडुभन्च  कलानुकं । 
रुयो न च वडुन्ति, पुरिमा द्वे-दसा सियुं ॥३०५६॥ 

दसा पामङ्खसण्ठाना, निदि कायबन्धने । 
+ एका द्वेति -चतस्सो वा, वदुन्ति न ततो परं ॥३०५७॥ 





१. तत्थस्स-म०; तत्रस्स-सी०। 

२. धम्मकरणच्छत्ते--म०; धम्मकरकनच्छत्ते--सी०। 
३. वा-म०; तु-सी०। 

४. चित्तिकम्पि-म ०; चित्तकम्पि-सी०। 

५. मनच्छकण्ट --म०; मच्छकण्टं--सी०। | 
६ द्विति-म०ः द्रेति-सी°। 


पकिण्णकविनिच्छय-केथा १०५ 


एकरज्बमयं वुत्तं, मुनिना कायबन्धनं । 

तञ्च पामद्धसण्ठानं, एकम्पि च न वदुति ॥३०५८॥ 
रज्जुके एकतो कत्वा, बहु एकाय रज्जुया । 

निरन्तरं हि वेरेत्वा, कतं वटति बन्धितुं ॥३०५९॥ 
दन्त-कट्ु-विसाणद्वि-रोह-वेु-नट्व्भवा | 5 
जतु-सह्मया सृत्त-फल्जा वीठ्काः मता ॥३०६०॥ 
कायबन्धनवीठे पि, विकारो नच वहुति। 

तत्थ तत्थ परिच्छेद-टेखामत्तन्तु वदति ॥३०६१॥ 
मालाकम्म-लताकम्म-नानारूपविचित्तिता | 

नच वटति भिक्खूनं, अञ्जनी .जनरञ्नी ।३०६२॥ 10 
तादिसम्पन घंसित्वा, वेरत्वा | सुत्तकेन वा । 

वलज्न्तस्स भिक्खुस्स, न दोसो कोचि विज्जति ।(६०६३॥। 


वहा वा चतुरस्सा वा, अद्रंसा वापि अञ्न । 
वटतेवाति निद्रा, वण्णमदटरा न वटु ति ॥२३०६४॥। 


तथाञ्ञनिसखाका पि, अञ्जनीथविकाय च। 15 ४. 
नानावण्णेन सृत्तेन", चित्तकम्मं न वदति ॥३०६५॥। | 
एकेवण्णेन सुत्तेन, सिपाटि येन केनचि । १९.222 


यं किञ्चि पन ॒सिब्बेत्वा, वलञ्जन्तस्स वद्रति ॥२०६९६॥ 


मणिकं पिकं वा पि, पिष्फले आरकण्टके । 
स्पेतुम्पन यं किचि, नच वद्रुति भिक्छुनो ॥३०९७॥ 


नलन्भवा- म०; तथन्भवा-सी° । 
विधका--म०; वीठका-सी० । 
कायबन्धनविघे-- म०; कायबन्धनवो 8 सी०। 
नानावण्णेहि--म०; नानावण्णेन.--सी° । 

५. सुत्तेहि--म०; सृत्तेन-सी० । 

२९. 
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३०६ 


विनयविनिच्छयो 


दण्डके पि परिच्छेद-केखामत्तन्तु वदति) 
वित्वा व॒ नखच्छेदं, करोन्तीति हि वदति ।॥३०६८॥ 
उत्तरारणियं वा पि, धनुके पेल्छदण्डके । 
मालाकम्मादि यं किञ्चि, वण्णमटु न वदट्रति ॥1३०६९॥ 
सण्डासे दन्तकदानं, तथा छेदनवासिया । 
दवीय पस्सेसु लोहेन, बन्धितुम्पन वदति ॥३०७०॥। 
तथा कत्तरदण्डे पि, चित्तकम्मं न॒ वटुति। 
वट्लेखा व॒ वटुन्ति, एकावा द्वेषि हेदुतो ।॥३०७१॥ 
विषाणे नादधियं वा पि, तथेवामण्डसारके | 
तेख्भाजनके सव्वं, वण्णमद्ुन्तु वदति ॥३०७२९॥ 
पानीयस्स उद्टुङ्कं पि, दोणियं रजनस्स पि। 
घटे फलकपीठे पि, वख्याधारकादिके ॥३०७३॥ 
तथा पत्तपिधाने च, ताल्वण्टे च वीजने। 
पादपृज्छनियं वा पि, सम्मुञ्लनियमेव च ॥३०७४॥। 
मञ्चे भुम्मत्थरेः पीठे, भिसि-विम्बोहनेषु च । 
माङाकम्मादिकं चित्तं, सब्बमेव च वटति ।३०७५॥ 
नानामणिमयत्थम्भ-कवाट-दार-भित्िक । 
सेनासनमनुञ्जातं, का कथा वण्णमटुकं ॥३०७६॥। 
सोवण्णिय ार-कवाटबद्ध, 
सुवण्ण-नानामणि-मित्ति-भूमि । 
न॒ किञ्चि एकम्पि निसेधनीयं, 
सेनासनं वटति सब्बमेव ।२३०७७॥। 


बुद्धं धम्मञ्च सङ्खुश्च, न उदिस्स दवं करे। 


मृगब्बतादिकं नेव, गण्हेय्य तित्थियन्बतं ।॥३०७८॥ 


१. च-म०; व--सी°। 
२. भूमत्थरे-म०; भुम्मत्थरे-सी०। 























पकिण्णकविनिच्छय-कथा 


कायं वा अङ्खजातं वा, ऊरुंवान तु दस्सये।. 
भिक्खुनीनं तुता वापि; न सिञ्चे उदकादिना ।॥३०७९॥ 
वस्समजञ्जत्थ वृत्थो चे, भागमञ्जत्थ गण्हति । 

दुक्कट पुन ॒दातब्बं, गीवा नटुपि जन्बरे ॥३०८०॥ 
चोदितो सो सचे तेहि, भिक्वृहि न ददेग्य तं । 


धुरनिक्ेपने तेसं, भण्डरेनेव कारये ॥३०८१॥ 


अकपिियसमादानं, करोतो होति दुक्कटं । 


:. . दवा सिलं पविज्छन्तो,. दुक्कटा न च मुच्चति ॥३१८२॥ 


गिहीगोपकदानस्मि, न दोसो कोचि गण्तो । ` 
 परिच्छेदनयो वुत्तो, सङद्क-चेतियसन्तके ।।३०८३॥। 
यानं . . पुरिससंयुत्तं, हत्थवटुकमेव वा । 
 पाटङ्ज्चि गिानस्स,. वदुतेवाभिरूहितुं ॥३०८४॥ 
न च भिक्सुनिया सदधि, सम्पथोजेय्य किञ्चि पि।: 
-  दुक्कटं भिक्खुनि रागा, ओभासन्तस्स भिक्छुनो ॥३०८५॥ 
भिक्खुनीनं हवे भिक्खु, पातिमोक्खं न उदहिसे । 
आपत्ति वा सचे तासं, पटिगण्हेय्य दुक्कटं ॥३०८६॥ 
सत्तनो परिभोगत्थं, दिन्नमञ्जस्स कस्सचि । 
परिभोगमकत्वा व, ददतो पन दुक्कटं ॥३०८७॥ 
असप्पायं सचे सब्ब, अपनेतुम्पि वटुति। 
,: अग्गं गहेत्वा दातुं वा, पत्तादिसु पयं नयो ॥३०८८॥ 
पञ्चवग्गुपसम्पदा, गण द्खणउपाहना । 
चम्मत्थरो धुबन्हानं, मज्छ्देसे न वदति ॥३०८९॥ 
सम्बाधस्स च सामन्ता, सत्थकम्मं दुवङ्गुखा । : 
.. वारितं वत्थिकम्मम्पि, सम्बाधे येव सत्थुना ॥३०९०॥ 
१. व्ययं-म०; पयं-सी०। | 
गुणद्भुणडउपाहना -म०; गणङ्गणउपाहना--सी० । 
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विनय विनिच्छयो 


पण्णाति अल्रकादीनं , लोणं वा उण्डयागुया । 
पक्खिपित्वान पाकत्थं, चच्तुं न च वटति ।३०९६॥ 
सचे परिसमञ्जस्स, उपलाटेति दुक्कट । 
तत्थ आदीनवं तस्स, वत्तुम्पन च वदति ॥२३०९२॥ 
(“मक्खनं गृथ-मुत्तेहि, गतेन न्हायितुं विय । 
केतं निस्साय दस्सीटं, तया विहारता'' ति च ॥३०९३।। 
भत्तगगे यागुपाने च, अन्तोगामे च वीथियं | 
अन्धकारे अनावञ्जो, एकावत्तो च व्यावटो ॥३०९४॥ 
सृत्तो खादश्च मुञ्चन्तो, वच्च मुत्तमि वा कर । 
वन्दना तेरसन्नं तु, अयृत्तत्थेन वारिता ॥३०९५॥ 
नम्गो अनुपसम्पन्नो, नानासंवासको पि च। 
यो पच्छा उपसम्पन्नो, उक्खित्तो मातुगामको ॥३०९६॥ 
एकादस अभनव्बा च, गरुकटुा च पच्चिमे। 
वन्दतो दुक्कटं वत्तं, बावीसति च पुग्गे ।३०९४७॥ 
यो पुरे उपसम्पन्नो, नानासंवासवुडको । 
धम्मवादी च सम्बुद्धो, वन्दनीया तयो इमे ।॥३०९८॥ 
तच्जनादिकते एत्थ, चतुरो पन पृग्गले। 
वन्दतो पि अनापत्ति, तेहि कम्मञ्च कुव्बतो ॥३०९९॥ 
अधिद्रानं पनेकस्स, द्विन्नं वा तिण्णमेव वा । 
दिद्ाविकम्ममुद्द्, ततो उद्धं निवारणं ॥३१००॥ 
सन्दिद्रो होति सम्भत्तो, जीवतालपितो पिच। 
गहितत्तमनो होति, विस्सासो पञ्चधा सिया ।॥३१०१९॥ 
सील-दिद्वि-विपत्ती च, आचाराजीवसम्भवा । 


विपत्तियो चतस्सो व, वुत्ता आदिच्चबन्धुना ॥३१०९॥ 


१. मज्जुकादीनं--म०; अज्जकादीनं-सी°। 











पकिण्णकविनिच्छय-कथा 


तत्थ अप्पटिकम्मा च, या च वुदानगामिनी । 
आपत्तियो दुवे सील-विपत्ती ` ति पकासिता ।॥३१०३॥ 
अन्तग्गाहिकिदिदी च, या दिदि दस्वत्थुका। 

अयं दिदि विपत्ती ति, दुविधा दिद्विं दीपिता ॥२३१०४॥ 
देसनागामिकाः या च, पञ्च ुल्लच्चयादिका । 
वुत्ताचारविपत्ती ति, आचारकुसलेन सा ॥३१०५॥ 
कूहनादिपवत्तो हि, मिच्छाजीवो ति दीपितो । 
आजीवपच्चयापत्ति, छष्बिधा ति पकासितां ॥३१०६॥ 
कम्मुना रुद्धि-सीमाहि, नानासंवासका तयो । 
उविखत्तो तिविधो कम्म-नानासंवासको मतो ॥३१०७॥ 
अधम्मवादिपक्खर्मि, निसिन्नो व॒ विचिन्तयं। 

, . शश्वम्मवादी पनेते" ति, उप्पन्ने पन मानसे ।३१०८॥ 
नानासंवासको नाम, रुद्धियायं पकासितो । 

तत्रहो पनसो द्वन्त, कम्मं कोपेति सद्धिकं ॥३१०५॥ 
बहिसीमगतो सीमा-नानासंवासको . मतो । 

,:, .नानासंवासका एवं, तयो वुत्ता महेसिना ॥२३५५०॥ 
चूतो अनुपसम्पन्नो, नानासंवासका तयो । ` 
भिक्सूनेकादसाभव्बा', असंवासा इमे सियुं ।॥२१५१॥ 
असंवासस्स ॒सब्बस्स, तथा कम्मारहस्स च । 

:. .सङ्खे उम्मत्तकादीनं, पटिक्ेपो न॒ रूहति ॥३१९ ९॥ 
ससंवासेकसीमदटु-पकतत्तस्स  भिक्खुनो । 


वचनेन पटिक्खेपो, रूहतानन्तरस्स पि ॥३११९२॥ 


 भिक्खु आपज्रतापत्ति, आकारेहि पनच्छहि । ` ` 
` ` "वुत्ता समणकप्पा च, पञ्च पञ्च॒ विसुद्धियो ॥३११४॥ 


१. देसनागामनिका--म०; देनागामिका-सी° 
२. भिक्खनेकादसाभन्बो-म० भिक्खनेकादसाभनव्बा-सी० । 
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विनयवि निच्छयो 


निदानं पुरग वत्थु, विधि पञ्जत्तिया पन । 
विपत्तापत्तनापत्ति, समुदाननयस्पि च ।॥३११५॥ 
वज्-कम्म-क्रिथा-सञ्ला, चित्ताणत्तिविधिम्पन । 
तथेवद्धविधानच्च, वेदना कुसलत्तिकं ।३११६॥ 
सत्तरसविधं एतं, दस्सेत्वा लक्छणं बुधो । 
सिक्खापदेयु योजेय्य, तत्थ तत्थ यथारहं ।। २ ११७॥। 
निदानं तत्य वेसाटी, तथा राजगहं पुरं । 
सावत्थाठवि कोसम्बी, सक्क-भग्गा पकासिता ॥२३११८॥ 
दस वेसालिया वत्ता, एकवीस गिरिब्बजे । 
सतानि हि छ-ऊनानि, तीणि सावत्थियं सियुं ॥३११९॥ 
छ पनाद्वियं वृत्ता, अदं कोसम्बियं कता । 
अदु सव्केसु पञ्जत्ता, तयो भग्गे पकासिता ॥३१२९०॥ 
तेवीसतिविधा वृत्ता, सुदिन्न-घनियादयो । 
भिक्छूनं पातिमोक्खस्मि, आदिकस्मिकपुग्गला ॥२१२९९॥। 
भिक्खुनीनं तथा पाति-मीक्खस्मि आदिकम्मिका । 
थुल्छनन्दादयो सत्त, सब्बे तिस भवन्ति ते ॥३१२२९॥ 
तरू तिमूलं नवपत्तमेनं, 

दयङ्कूरं सत्तफलटं चछपुप्फ । 
जानाति यो द्विप्पभवं द्वि्ाखं, 

जानाति पञ्जत्तिमसेसतो सो ॥३१२३॥। 
इति परममिमं विनिच्छय, 

मघुरपदत्थमनाकूलन्तु यो । 
पठति युणति पृच्छते च सो, 

भवति उपालिसिमोः विनिच्छये ॥३१२४॥ 


इति विनयविनिच्छये पकिण्णकविनिच्छय-कथा निह्विता । 


१. सावत्थिया-म०; सावत्थियं--सी° । 
२, भवतुपालिसमो--म०; भवति उपालिसिमो- सी०। 








कैम्मद्रानभावनाविधान-कथां 


४. कम्मदुानभावनाविधान-कथा 


पामोक्खे पातिमोक्छस्मि, मुखे मोक्खप्पवेसने । 
सञ्वदुक्खक्छये वृत्ते, वुत्तमेवितरत्तयं ॥३ १२५॥ 
इदं चतुञ्िधं सीर, जत्वा तत्थ पतिद्वितो । 
समाधिस्पुन भावेत्वा, पञ्ञाय परिमुच्चति ॥३१२६॥ 
दसानुस्सतियो वृत्ता, कसिणा च दसासुभा । 
चतस्सो अप्पमज्जायो, तथारप्पापरदयं ॥३.१२७॥ 
इच्चेवम्पन सब्वस्पि, चत्तादिसविधं सिया । 
कम्भदानं समुदि, मस्मद्रानं मनोभुनो ॥३१२८॥ 
उपचारप्पणातो च, ञ्नभेदा अतिक्कमा । 
वड्नावडना चापि, तथारम्मण-भूमितो ॥३१२९॥ 
गहणा पच्चया भीयो, तथा चरियानुकूरुतो 1 
विसेसो अयमेतेसु, विञ्जातन्बो विभाविना ॥३१३०॥ 
 अदुानुस्सतियो सञ्ला-ववत्थानञ्च तत्थिमे । 
उपचारावहा सेसा, तिस स्नवंहा मता ॥३१२३१॥ 
पठमज्ज्ानिका तत्थ, असुभा कायगतासति । 
आनापानञ्च कसिणा , चतुक्कञञ्ञानिका इमे ।३१३२॥१ 
तिकज्ज्ञाना हि" तिस्सो व, अप्पमच्जाथ पच्छिमा । ` 
 चत्तारो पि च आरुप्पा, चतुत्थज्ज्ञानिका मता ॥२३१२३३॥ 
. अतिक्कमो द्विधा वुत्तो, अङ्खारम्मणतो पन । 
चतुक्क-तिक-ञानेसु, अद्घातिक्कमता मता ॥३१३४॥ 
चतुत्थी * अप्पमचज्जा पि, अङ्गातिक्कभतो सिया । 
आरम्मणमतिक्कम्म, आरुप्पा पन जायरे ॥३.१३५॥ 
आणापाणज्ञ--सी० रो०; आनापानञ्च--प० । 

नि-म०; ह्--सी०। 

पि च--म०; पन--सी° । 

चतुत्था-~म०, चतुत्थी-सी° । 
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षरे 


विनयवि निच्छयो 


कसिणानि दसेवेत्थ, वङ्‌ तव्वानि योगिना । 
सेसम्पन च सब्बस्पि, न वड तव्वमेव तं ।३१३६॥ 


 निमित्तारम्मणा तत्थ, कसिणा च दसासुभा। 


काये सतानापानच्च, वावीसति भवन्तिमे ॥३१३७॥ 
सेसान॒स्सतियो अदु, सज्ला धातुववत्थनं । 
विञ्जाणं नेवसञ्जा च, दस द्रं भावगोचरा ॥३१३८॥ 
चतस्सो अप्पमज्जायो, दे च आरूप्पमानसा । 

इमे धम्मा विनिद्रा, छ नवत्तव्बगोचरा ।॥३१३९॥। 
दसासुभा परिक्कूर-सञ्जा कायगतासति । 

देवेसु नप्पवत्तन्ति, हादसेवाति भूमितो ।।३१४०॥ 
तानि द्वादस भीयो च, आनापानसती पिच । 

सव्बसो तेरसा वापि, ब्रह्मलोके न जायरे ।३१४१॥। 


स्पेत्वा चतुरार्प्पे, अखूपावचरे किर । 
अज्ज पन न जायन्ति, सन्बे जायन्ति मानुसे ।॥३१४२॥ 


` चतुत्थं कसिणं हित्वा, कसिणा च दसासुभा । 


दिदुनेव गहेतव्वा, पुव्बभागे भवन्ति ते ।३१४३२॥। 
आनापानञ्च पुट, दिदटेन तचपञ्चकं । 
मालुतो दिद्ु-फुडन, सुतेनेवेत्थः ससकं ।!२ १४४॥ 


 आकासकसिणच्चेत्य, स्पेत्वा कसिणा नव । 


पठमारुप्पचित्तस्स, पच्चया पन जायरे ॥३ १४५॥ 
भवन्ति हि अभिञ्लानं, कसिणानि दसापि च| 
तिस्सो पि भरप्पमञ्जायो, चतुत्थस्स तु पच्चया । २ १४६॥ 





सतानापानञ्च--प०; सताणापाणच्च--सी° रोऽ । 
भानापानसती पि-म०; आणापाणसती पि-सो° रो०। 
आनापानज्चं --म०; आणापाणजञ्च --सी° रो०। 
सुतेन चेत्य -म०; सुतेनेवेत्थ--सी०। 


€< ४ ‰« << 








कम्मदुानभावनाविधान-कथौ 


हेद्िम-हेद्धिमारुप्पं, परस्स च परस्स च। 
नेवसञ्जा निरोधस्स, पच्चयो ति पकासिता ॥३ १४७॥ 
सब्बे सुखविहारस्स, भवनिस्सरणस्स च! 
तथा भवसूखानञ्च, पच्चया ति च दीपिता ।॥३१४८॥। 
असुभा दसं विञ्जेय्या, तथा कायगतासति । 
अनुकूला इमे राग-चरितस्स विसेसतो ॥३१४९॥ 
चतस्सो अप्पमञ्जायो, सवण्णकसिणा तथा । 
अनुकूला इमे दोस-चरितस्स पकासिता ॥३१५०॥।। 


वितक्कचरितस्सापि, मोहप्पकतिनो पि च। 


आनापानसतेकाः व, सप्पाया ति विभाविता ।॥३१५१।॥ .. 


सञ्जा चेव ववत्थानं, मरणुपसमे सति । 
पञ्जापकतिनो एते, अनुकूला ति दीपिता ।॥२३१५२॥ 
आदि-अनुस्सतिच्छक्कं, सद्धाचरितवण्णितं । 
आरुप्पा कसिणा ससा, दस सनब्बानुरूपका ॥२१५३॥ 
एवं पभेदतो जत्वा, ` कम्मद्रानानि पण्डितो । 
चरियायान॒कूलन्तु, तेयु यं अत्तनो पन ॥३१५४॥ 
तं गहेत्वान मेधावी, दनं कल्याणमित्ततो । 
उच्छेदं पलिब्रोधानं, कत्वा पठममेव च ॥३ १५५॥ 
अनुरूपे वसन्तेन, विहारे दोसवज्जिते । 
भावेत्वा पठमादीनि, ज्ञानानि पन सम्बसो ॥३१५६॥ 
ततो वुद्ाय सप्पञ्जो, ज्लानम्हा पठमादितो । 
नामरूपववत्थानं, कत्वा क्क वितीरिय ॥३१५७॥ 
उपक्टेसे (अमम्गो' ति, दसोभासादयो पन । 


"मग्गो विपस्सनानाणं, इति जानाति पण्डितो ॥२१५८॥ 


१. आनापानसतेका--म०; भाणापाणसतेका-सी०; रो०। 
२. कल्याणमित्तको-म०; कल्याणमित्ततो--सी° | 
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३१४ 


विनय विनिच्छयो 
तिण्णं तेसं ववत्थाने, कते एत्तावता पन । 
तिण्णम्पन च सच्चानं, ववत्थानं कतं सिया ।1३१५९॥ 
उदयन्बय-भद्धा च, भयादीनव-निन्बिदा । 
मुञ्चितुकम्यताजाणं, पटिसङ्भानुपस्सना ।।२३१६०॥ 
सह्कास्पेक्खाजाणञ्च, नवमं सच्चानुलोमिकं । 
अयं (पटिपादाजाण-दस्सनन्ति' पकासिता ॥३१६१॥ 
ततो गोत्रभुचित्तस्स, समनन्तरमेव च। 
सन्तिमारम्मण कत्वा, जायते जाणदस्सनं ।३१६२॥ 
ˆजाणदस्सनयुद्धी ति, इदं जाणं पकासितं | 
पच्चवेक्खनपरियन्तं, फलं तस्सानुजायते ।२१६३।। 
तेनेव च उपायेन, भावेन्तो सो पृनप्पुनं | 
पापूणाति यथा भिक्खु, सेसमग्ग-फलानि च ॥३१६४।। 
ट्च्चेवमच्चन्तमवेच्च धम्मं, 

विद्धसयित्वाकुसलं असेसं । 
विसोसयित्वान तयो भवे सो, 

उपेति सन्ति निरूपादिसेसं ॥३१६५॥ 


विञ्जासक्कमतो वा पि, पुव्बापरवसेन वा। 
यदि अक्खरबन्धे वा, अयुक्तं विय दिस्सति ।।३१६६॥। 
तं तथा न गहेतघ्वं, गहेतव्बमदोसतो । 
मया उपपरिक्खित्वा, कतत्ता पन सब्बसो ।।३१६७॥ 
सेदुस्स चोठरदुस्स, नाभिभूते निराकुले । 
सव्बस्स पन लोकस्स, गामे सम्पिण्डिते विय ॥३१६८॥ 
कदली-साल-तादुच्छ-नाटिकेरवनाकुंले | 
क पटुप्पलसञ्छन्न-सलिलासयसोभिते ।२१६९॥ 








| 


केभ्म्ानभावनाविधान-कथा 
क वेरिजलसम्पात-परिपूतमहीतले'  „ 4 
इद्धं सब्बङ्कसम्पन्ने, मङ्खले भूतमद्धरे ॥२१७०॥ 
पवराकार-पाकार-परिखापरिवारिते  ॥ 
विहारे वेण्हुदासस्स,. दस्सनीये मनोरमे ॥३१७१॥ 
तीरन्तरुहवानी-तरूराजि -विराजिते | 


नानादिजगणा रामे, नानाराम-मनोरमे ॥३१७२॥ 
चारप _्ुजसङ्कण्ण-तटलाक-समलद्धुते ।. . 
सुरसोदकसम्पुण्ण-वरकूपोपसोभिते | २१७२।। 


विचित्र-विपुलच्चुगग-वरमण्डप-मण्डितिे | 
आवासेहि च॒ नेकेहि, अच्चन्तमुपसोभिते ॥ ३ १७४॥ 
उर्गतेन च धूपेन, भत्वा व. धरणीतलं । 
जित्वा वावहसन्तेन, केलाससिखरं खरं ।।३१५७५॥ 
सरदम्बुदसङ्धासे, दस्सनीये समुस्सिते । 
पसादजनने रम्भे, पासादे वसता मया ॥२१७६॥ 
वुत्तस्स॒बुद्धसीदहेन, विनयस्स॒ विनिच्छयो । 
बुद्धसीहं समुदिस्स, मम॒ सद्धिविहारिकं ॥३१७५७॥ 
कतोयम्पन भिक्खूनं, दहितत्थाय समासतो । 
वित्रयस्सावबोधत्थं, सुखेनेवाचिरेन च ।॥३१७४८॥ 
अच्चुतच्चुतविक्कन्ते, करम्बकुलनन्दने । 
महि समनुसासन्ते, आरद्धो च समापितो ॥२१७९॥। 
यथा सिद्धिमयं पत्तो, अन्तरायं विना तथा ।. 
सब्बे सिज्छन्तु सङ्कप्पा, सत्तानं धम्मसंयुता ।३१८०॥। 
याव ॒तिदुति लोकस्मि, मन्दारो चारुकन्दरो । 
ताव तिद्रतु बुद्धस्स, सासनं कङिसासनं ॥३१८१॥ 


१. परिभूतमहीतकले-म°; परिपूतमहीतरे-सी० । 
2. वातिरतषराज-म०; वानीरतर्राजि--पी०। 
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३१६ 


विनय विनिच्छयो 


काले सम्मा पवस्सन्तु, वस्सं वस्सवलाह्का । 
पालयन्तु महीपाला, धम्मतो सकर महि ॥३१८२॥ 
इमं सारभूतं हितं अत्थयुत्त, 

करोन्तेन पत्तं मया यन्तु पुञ्जे । 
अयं तेन लोको मुनिन्दप्पयातं, 

सिवं वीतसोकं पुरं पापुणातु ।॥३१८३॥। 


इति विनयविनिच्छये कस्मदुानभावनाविधान-कथा निदिता । 
विनयविनिच्छयो समत्तो । 


इति तम्बपण्णियेन परमवेग्याकरणेन तिपिटकनयविधिकुंसलेन 
परमकविजन-हदयपदुमवनविकसनकरेन कविवर- 
वसभेन परमरतिकरवर-मधुरवचनुग्गा- 
रेन उरगपुरेन वुद्धदत्तेन रचि- 
तोयं विनयविनिच्छयो ॥ 














गाधायो 
(-: | 
अकतं दुक्कटं कम्मं 
जकतं मत्लकं नाम 
अकतं पन कम्मरस्मि 
अकप्पकरुटिया वृत्य- 
अकप्पियसवमादानं ` 
 भकप्पियाय कुटिया 
अकप्पियेन वाक्येन 
अकपिियेन वुत्ते पि 
अक्रप्पियस्स वत्थुस्स 
अकप्पियेसु मंसेसु 
जक्वाटकबद्धस्मि 
अक्ालघीवरं मास- 
अकालवत्थसञ्ञाय 
अक्राठे चीवरं काल- 
अकाले चीवरं दिन्नं 
अक्कोसनाधिप्पायस्स 
जक्कोसति च वाचाय 
अकंकोसन्तस्स परियाय 
जवक्रोसेय्य च या भिक्छुं 
अक्खीनि तत्थ दस्सेत्वा 
अव्खुद्धोनं धुरस्साति 
अगण्टुन्तस्स ओवादं 
अगहेत्वा गहेत्वा वा 
अगहेत्वा फुसन्तस्स 
अगतो पन पटुाय 
अगामके अरञ्जे तु 
अग्गि उपरि दार्नं 
अग्गि वा देति स्थेन 


अनुक्कमणिका 


(१) गाथा-पठम-पाद-अनुक्कमणिका 
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२२९ 


गायायो 


अगिलाना घचे सपि 
अगिलानो गहेत्वा चे 
भगिलानो सचे भिक्खु 
अङ्खजातं पवेसेत्वा 
अङ्कं रागं करोन्तस्स 
अङ्करागो न कातन्बो 
अङ्खगलर्गं अविच्छिन्तं 
अङ्भुीनं तु पञ्चन्ं 
अङ्कलीनं पन द्विन्नं 
अच्चजन्ती व तं वत्थुं 
भच्चुगतस्स तं ठानं 
मच्चुतच्चुतविक्कन्ते 
अच्छ-मच्छ वराहानं 
अच्छिन्नचीवरादीन- 
अच्छिन्नचीवरा नहु - 
अच्छिन्नचीवरदुाने 
अच्छिन्नचीवरस्सापि 
अच्छिननदसके दीघ- 
अच्छिन्नो पन दण्डो वा 
अच्छिन्नं वा अनादिन्तं 
अच्छिन्दित्वा सचे धारं 
अच्छेदगाह-निरपेक्ख निसज्जतो च 
अज्ज माररेहि पुब्बण्ं ` 


अजानन्तस्स पण्णत्ति 


अजिकदेसु एसेव 
अजञ्कारामे भनापत्ति 
अज्छ्रोकासे तु मञ्च।दि 
अज्ञोकरसि तु दुरेपि 
अज््ोह्रणिधं भज्जं 
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३१८ 


गाथायो 
अज्छोहा रपयोगेसु 
अज्सोहा रवसेनेव 
अज््ोहारेु सब्बत्थ 
अज्ञनं हरितालञ्च 
अञ्ञलिम्पग्गहापेत्वा 
अञ्जतव्र समया वृत्ता 
अजञ्जत्थापत्तियो पञ्च 
अञ्जत्थेव वसन्तस्स 
अञ्जव्रज्जापदेसेन 
अज्जदत्थाय दन्तेन 
अजञ्जमजञ्जं पवारेन्ति 
अञ्जमज्जं पवारेय्युं 
अज्जस्स दातुकामेन 
अञ्जस्स पन भिक्खुस्स 
अज्जस्सत्थाय करणें 
अजञ्जस्सत्थाय यं किञ्चि 
अज्तस्सत्थाय निदिदं 
अजञ्जस्सत्थाय वा अत्त- 
अजञ्जस्मिम्पि दिसाभागे 
अञ्ज नच्चाति वादेहि 
अज्जं चेतापेत्वा पुब्ब 
अज्जं पन परिकरं 
अज्जं पि सुक्खरूक्खं वा 
अज्जं वा पन यं किञ्चि 
अज्जाणेन पनापत्ति- 
अजञ्नातक्रा सचे ह्‌।न्ति 
अच्जिस्सा पुन अच्जिस्सा 
अज्ञेन च कतं लद्धा 
अज्ञेन च कतं लद्धा 
अज्जेन पन धम्मेन 
अञ्जन पन पञ्चन्नं 
अज्ञेन पन धम्मेन 
अञ्जना च कतं द्धा 
अज्नेसं अत्तनो भन्तं 


विनयविनिच्छयो 
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गाथायो 


अज्जोपियो कोचि पनिस्सरो वा 


अटनीसु हि बन्धित्वा 
अटरुस्स परियोसाने 
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अधम्मेन च वर्गेन 
अधम्मेन समग्गो हि 
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अनन्तरायिका एते 
अनन्तेर निसिन्नो च 
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अयं अभिक्खुकरो नाम 
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अयसं कत्तकासो व 
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अयमेव च सेसेसु 
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अयमेव नयो अल्ल - 
अयमेव नयो जय्यो 
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अरक्खत्ता यथा-बुडढं 
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अल्लीयति फुसायन्ते 
अवगच्छति यो पन भिक्खु इमं 
अवच्छिञ्ज पदेन्तस्स 
अवज्जं हुत्यकम्मं पि 
अवण्णं नुपसम्पन्न- 
अवटेसखनकटुन 
अवस्सुतस्सवस्सुता 
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असन्तमत्तस्सितमेव कत्वा 
असन्तमेत्रत्तानि यो परस्प 
असन्तमेवत्तानि धम्भ॑मेतं 
असप्पायं सचे सन्बं 
असम्पत्ते गरू तस्मि 
असम्बन्धेसु भिक्खुस्प 
असम्मुखा करणीयानि 
असम्मुखा वदन्तस्स 
असयनिघरे तस्स 
अस्स-गो-मह्िसादीनं 
अस्पाप्तम्मततादीनि 
अयुक नाम दिवसं 
असुकस्मि कुले मणु 
असुभा दस विञ्जेय्या 
असेखसम्मते सेख- 
असोक पिण्डि-आदीनं 
असंवासस्स सन्बस्स 
असंतरिदहिते काले 
असंसत्तेन उच्छम्हा 
असंहारिमपासाणे 
मसंहारिमेनापत्ति 
अहताहत-कप्पानं 





पिटठे 


१८२ 
२७६ 
१५२ 
२४१ 

६५ 
१७९ 
११० 

4 4 
१८२ 
१९७ 
९२४ 
१२६ 

२४ 


२४-३५ 


२०७ 
६४ 
११० 
२५ 
र्ठ 
4५. 


११४ 
२६३ 
२८४ 
३१३ 
१८० 

५० 
२०५ 
११८ 

८२ 
९४० 
२१८ 

89 





गायायो 


अहापेन्तेन वत्तडबा 
ॐहि-कीटादिददुस्स 
अह्च्छततकसण्ठानं 
` अह्‌ पस्सावधाराय, 


जा 


आकडति च चोरो पि 
आक्रासकसिणञ्चेत्थ 
आकासे इद्धिया सेय्यं 
आगन्त्वा भेय्यचित्तेन 
जागन्तुकावासिक्-पिण्डचारी- 
आगन्तुकेन आरामं 
आगम्म बल्वा वातो 
आग मिस्सामि अज्जेव 
आचरियानमयं गाह 
आचरियुपज्ज्ायक- 
आणत्तस्सेव सो वुत्तो 
आणत्तियम्पि एसेव 
आणत्तिया उभिन्नम्पि 
आणत्तो अज्ज पृन्बण्हू 
आणापेति सचे अज्जं 
आणापेन्तस्स एका व 
आदासे उदपत्ते वा 
आदि-अनुस्सतिच्छक्त 
आदिन्तु नचमि कत्वा 
अदिन्नादानतुल्या व 
आदिन्ने पि अनादिन्न- 
आदिमेकसमुद्रानं 
आदियन्तो हरन्तो व 
आनन्तारियवत्थुस्मि 
आनापानञ्च फुटुन 
आनिसंसमथादाय 
आनिसंसो महा होति 
आनिसंसो महा होति 
आनिसंसं निदस्सेत्वा 


अनुक्कमणिकां 
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गाथायो 

आनिसंसं निदस्सेत्वा 
आपज्जति च सञ्चिच्च 
आपज्जिष्वान्तरापत्ति 
आपत्तन्तोविहारे पि 
भपत्तिबहुता ञेग्या 
आपत्तियो पनापन्ना 
आपत्ति च अनुक्खित्तो 
आपत्ति भिक्खुपेसुञ्जे 
आपत्ति पन दुट्टुल्लं 
आपत्ति वा पि आपन्तं 
आपत्तीनं ततो ऊन- 
आपत्तीनञ्च रत्तीनं 
आपत्तुपसमं याति 
आपदासु गिलानाय 
आपदासु अनापत्ति 
आपदासु गिलानाय 
आपुच्छिन्वा कथेन्तस्स 
आपुच्छित्वा पि गन्तन्बं 
आपुच्छित्वा व गन्तन्बं 
आपुच्छित्वा व गन्तन्बं 
आपुच्छित्वा पि वा विज्ञ 
आपुच्छित्वा व सन्तं वा 
आबावपच्चया यातु 
आबाधपच्चया दोसो 
आबाधपच्चया दोसो 
आभोगं मनसा कत्वा 
आभोगं मनसा कत्वा 
अस॑सन्तो मनुस्सित्थि 
आमिसेन असम्भिन्न 
जामिसं गहणे तस्सा 
आरामस्सुपचार वा 
आरामादोनमत्थाय 
आरामे उपचारे वा 
आरामे पन अजञ्मेहि 
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३२४ 


गाधायो 


आरामो अपरिक्िखत्तो 
आरामो च विहारो च 
आरामं वा विहारं वा 
आरोचितकथं सुत्वा 
आरोचेति सचे पच्छा 
आरोचेति सचे पुन्न 
आरोचेतितरो पुन्न 
आरोचेत्वा व तं वत्तं 
'आरोचेही' ति वृत्ता चे 
'आरोचेही' ति वत्वा तं 
आरोपेत्वा सचे भिक्खु 
भारोपेत्वा भम पत्तं 
आरोहा पन चत्तारो 
आवासापाल्िबोधो च 
आसन्दिको अत्िक्घन्त- 
आसन्दिञ्चव पत्लङ्खं 
आसन्दि वा पल्लङ्कुवा 
आसन्द पन पल्लद्घ 
आसनं पञ्जपेतन्बं 
आसनं पञ्ञपेतन्ब 
आह्रा ति वदन्तस्स 
आहरीयतु तं पच्छा 
आहरेदमिदं गण्ट्- 
आहारत्याय यामादि 
आहा रस्सेव अत्थाय 


द्‌ 
इच्चेतासु पन द्वीसु 
इच्चेवमच्चन्तमवेच्च धम्मं 
इच्चेवम्पन सन्बम्पि 
इच्चेवमादिकं अज्जं 
ट्च्चेवम।दिकं किचि 
इच्चेवमादिकं स्वं 
टच्चेवमादयो कन्दा 
इच्चेवमादयो नेके 
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गाधायो 


इदु कादिपतिदुनें 
इतरस्सुपचार वा 
इतरा पि सचे याति 
दतरेन पि वरटन्बं 
इतरो पि समोधान- 
दतर पन मोरस्स 
इति नत्तिदुतीयस्स 
इति पञ्चरहि रापीहि 
इति परममिमं चवनिच्छयं 
ट्ति वत्वा पनायन्तं 
इति वृत्तो सचे वरि 
इति वुत्तं दल्हु कत्वा 
इति सन्बप्पकारेन 
इति सन्बमिदं वुत्तं 
टतो चितो च घंसेन्तो 
टतो चितो च घसेन्तो 
इतो परमवत्वा व 
दत्थन्नामस्स ते भत्तं 
इत्थन्नाममहं भिक्स 
इत्थि-पोसयुतं यानं 
इत्थिया यदि सम्पुट 
इत्थिया विमतिस्सापि 
इत्थिरूपं गहेत्वान 
इत्थिसजञ्जा मनुस्कित्थी 
इत्थि मेथुनरागेन 
ईत्थीनं इत्यिरूपजञ्च 
इदञ्च तिसमुद्रानं 
इदजिहि धुरनिक्खेप- 
इदचज्ि तिसमुदानं 
इदज््हि पन सद्भुस्स 
इदम्पन समुदुाना 

इद पापत्तियं येव 
इदमारक्खणद्रानं 
इदमेकसमुदुानं 
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गाधायो 


इ दमेन्छकलोमेन 

इदमेटटकेलोमेन 

'*इदं अय्यस्स होत ति 

इदं कारविनिम्मुत्तं 

इदं चतुल्विधं सोल 
इदं चतुसमुद्टानं 

इदं चतुसमुदानं 

"इदं ठपेत्वा देही'ति 

इदं तिसककण्डस्मि 
इदं पन समुदुनं 

इदं पन समुदुानं 

इदं पण्णत्ति वज्जञ्च 
‹.इदं ममत्थि अत्थो मे 
इदं वत्थुवसेनेव 

इदं हि छ-समुदानं 
इद्धिया सेतुना नावा- 
इध सङ्खदिसेसा व 
इधेकदिवसेनेव 
इन्दखीलमतिक्करम्म 
इन्दसाकादिस्क्खानं 
इमञ्च यागु पिव मुञ्च भत्तं 
""इमस्मि चीवरे सम्बं 
इमस्मि विहारे तेमासं 
इमानदु ठपेत्वान 
इमा दे पन सीमायो 
ष्मा हि छ च पिक्लायो 
दमाहं चीवरं तिस्स- 
माहं चीवरं तुण्हुं 
षमाह्‌ चीवरं तुष्हं 
मिना च इमं नाम 
मिना वासिना होति 
दमे पाराजिका वुत्ता 
इमेसं व चनं सुत्वा 
दमं कण्ड्पटिच्छादि 


भनुककमणिका 
पिद्डे गाथायो 
२१७ इमं कण्डुपटिच्छादि 
२४४ ““इमं खण च ओकासं ' 
७३ इमं गामे हितं वरि 
१४८ इमं पटिभजन्तु नो जन्तुनो 
३११ इमं परमसद्कुरं सङ्करं 
११८ इमं मूकं इमं वल्लि 
१३८ इमं सुक्लं इमं वल्लि 
१७४ इमं विदित्वा विनये विनिच्छयं 
१७२ इमं सारभूतं हितं अत्ययुतत 
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७६ ईसकं पन भोनत्वा 
२१२ ठ 
४१ उङ्कद्ुस्स च उक्घटरो 
२०१ उङ्कहायपि उक्रटरा 
९६ उक्रटृटुङकदरुको तेसु 
९४ उङ्कटरो नाम सो पत्तो 
२०२ 'उविंखक्तके निपन्नस्मि 
१०२ उक्ित्तेन गहन 
७५ उ्विखपित्वा ठपेन्तेसु 
६५ उविखपित्वा परं कञ्चि 
२६४ उगतेन च धूपेन 
२९९ उशिरित्वा विरद्धोसो 
२५७ उग्चारेत्वा करण्डं तु 
` २६३६ उच्चारंवा पि पस्सावं 
१६० ` उनच्छुमहा पन निन्बत्तं 
१५९ उच्छं लादति चे भिक्लु 
१६० उच्छं पटिमाहेत्वान 
७६ उलुकं मच्छकण्टं वा 
३० उज््ानयन्जिके धूपी~- 
३५ उञ्ज्ञायति सचे छन्द- 
१७१ उण्णादिकं पञ्च विधञ्च तुलं 
६१ 


उत्तरारण्यिंबापि 
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३२६ 


गायायो 


` उत्तरुत्तरि भङ्धस्स 


उतुदढधटानं पन चीवरानं 
उदक्दौ ति विज्जेय्यो 
उदक्दौ धल्द्रोति 
उदकेन विना चेच्च 
उदकेन स॒मा वृत्ता 
उदकेनुक्खिपित्वा तं- 
उदक कञ्जियंवापि 
उदक दन्तपोणंवा 
उदकं वापि पत्वा 
उदकं वा पतरेसेतुं 
उदयन्बय-भङ्धा च 
उ्दिमत्ते भिक्छूनं 
उदिहि िमेतेहि 
उदटिस्स हि कते पासे 
उरिसन्ते समप्पा वा 
उदहेसपरियापन्ते 
उदहसभन्तं भद्खिता 
उटेसादिनयेनस्स 
उदहेसादिसु पाचित्ति 


उहसादीनमत्थाय 


उदहेसे परिपुच्छाय 
उहेसो पि न कातव्तरो 
उद्धञ्चापि सिखग्गं ति 
उद्धम्पन ततो लोह 
उद्धरन्तस्स खाणुंवा 
उद्धरित्वा पि भिन्दित्व 
उद्धुमातादि-सस्पत्ते- 
उद्धं केसगगमत्तं पि 
उद्ध छष्पञ्चव्राचाहि 
उद्धं वा उक्खिपन्तस्स 
उद्ध हत्थसतं गन्तवा 
उद्धारं देसनं कम्म 
उपक्लेमे "अमो ति 
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५.५९ उपसम्पदक्राठस्मि 
४७ उपसम्पादयिस्सामि 
२८९  उपसम्पादितो चे यो 
११५ उपाटितादुमंपसु 
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२६२ उपाहुनगतस्सापि 
२४७ उपोसथतस्स एतानि 
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८ उपोसथो किमत्थाय 
१८८ उपोसथो न कातन्बो 
४ उप्पतित्वा सचे पत्तं 
१५ उप्पव्बजति चे तत्थ 
९४ उन्बद्पेय्य वजञ्जाय 
१२ उज्मक्छक्मधोजाणु~ 
१४५ उन्भक्खकमधोजाणु~ 
२९८ उन्भक्खके अधोजाणु- 
३१३ उभतो-प।तिमोक्खानं 
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गायापो 


उभतोव्यज्ञनं इत्थि 
उभतो-सङ्कमुहिस्स 
उभयत्थापि पाचित्ति 
उभयावस्सुताभावे 
उभिन्नं उद्ुहित्वा वा 
उभिन्नं मेथुने रागे 
उभिन्नं दीसु पत्तेसु 
उभो कोणे समं कत्वा 
उभोवापि निसीदन्ति 
उभो सज्ञातकङ्काय 
उ भोसुभिन्नमजञ्जस्मि 
उम्मत्तक-पदं एत्य 
उय्युत्तं भिक्खुनो सेनं 
उय्योजनें पनेतिस्सा 
उय्योजेति हि “च्छा' ति 
उय्योजेन्तस्स किच्चेन 
उय्योधिकं बलग्गं वा 
उख ङ्कनाहरित्वा पि 
उलङ्को पि समुणो पि 
उस्सारेत्वा निकुज्जित्वा 
उस्सावनन्तिकायासा 
उस्सिखितुं सचे सकंका, 
ॐ 
ऊनक -दत्तिपरियाये 
ऊनक-द्रत्तिपत्तेसु 
ऊनके च तिरत्तरस्मि 
ऊनके तु चतुक्रसे 
ऊनके पन मासस्मिं 
ऊनद्वादसवस्सन्तु 
अनद्ादसवस्सा व 
ऊनवीसतिवस्सं यो 
ऊहतम्पि अधोवित्वा 


ए 
एकगन्भे पि वा हृत्थ- 


थेनुक्कमणिका 
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गाधायो 
एकच्छन्ने पनावासे 
एकतो उदि सापेति 
एकतो-उपसम्पन्न ~ 
एकतो उपसम्पन्न- 
एकतो उपसम्पन्ना 
एकतो उपसम्पन्नं 
एकतो उभतो वापि 
एकतो नानतो वापि 
एकतो पन वद्धानि 
एकतोवस्सवे वा पि 
एकतोवस्मुते एत्थ 
एकतोवस्युते किञ्चि 
एकत्तं बहुभावं वा 
एकनालस्स वा प्ते 
एकन्तरिक्तो वा पि 
एकपापुरणा एक~ 
एकमुज्जवनि नावं 
एकरज्जुमयं वुत्तं 
एकवण्णेन सुक्तंन 
एकस्मि चीवरे एका 
एकस्स पारियुद्धि ते 
एकस्य पारिसुद्धि ते 
एकादस अभन्बा च 
एकादसहि सीमाहि 
एकापत्ति निसीदित्वा 
एका पाचित्ति निदिदा 
एका भिज्जा पलण्डुस्स 
एकाय तु निपन्नाय 
एकाय पन वाचाय 
एकरा येव पनापत्ति 
एका येव पनापत्ति 
एका येव सियापत्ति 


एकाहं पि विना भिक्खु 


एकिस्सङ्कुलिया तीणि 
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३९८ 


गाधायो 


एकिस्सा पन पकेन्त- 
एकुपज््ायको होति 
एकूपञ्ञ्ञायको होति 
एकेकस्प पि चद्कस्स 
एकेकं पविखपन्तस्स 
एकैको दूविघो तत्य 
एकेनन्तेन सम्फुटु- 
एकेन पन हुत्येनं 
एकेन पदवारेन 
एकेनापि च मिस्सेष्वा 
एकेनेव पयोगेन 
एकेनेव पयोगेन 
एकेनेव पयोगेन 
एकेनेव पयोगेन 
एको अभिहटे भन्ते 
एको आवसथो पिण्डो 
एको तन्तु पि अच्छिन्नो 
एको परिकथत्थाय 
एक अम्भन्तर वुत्तं 
एत्तको नाम भागो ति 
एतस्मि अन्तरे कम्मं 
एता पन मुनिन्देन 
एता पन चतस्सो पि 
एता तु पन तिस्सोपि 
एतानि पन चत्तारि 
एतानि पन वत्थूनि 
एतेनैव उपायेन 
एतेनेव उपायेन 
एतेनेव उपायेन 
एतेनेव उपायेन 
एतेषं पन सन्बेसं 
एतैसं तु कुला याव 
एतेनेव उपायेन 
एतं दसविधं सेय 
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गाधायो 

एतं परिहुरन्तस्स 
एत्तका व इमं दारा 
एत्तकेन हि्रिजञ्जेन 
एत्तकं उग्गहेत्यान 
एत्तकेहि च वीहीहि 
एत्थ चानुपसम्पन्न - 
एत्थ नेव गहेतन्बो 
एत्यन्तरधरं तस्सा 
एत्थ वुत्तनयेनेव 
एत्थ हत्थममोचैत्वा 
एत्थाकप्पियभुम्मदु 
एरण्ड-मधुकदटुीनि 


एढकाज-मिगानन्तु ` 


एलचम्मं गरु वृत्तं 
एवच्चापि असङ्कोन्तो 
एवमादीनि वत्तानि 
एवमादीनि वृत्तानि 
एवमुप्पलजातीनं 
एवमुम्मत्त कादीनं 
एवमेकपदेनापि 
एवमेकाल्क्ञ्चाति 
एवमेव च सेसेसु 

एवं अनुपसम्पन्ने 

एवं अनुपसम्पन्ने 
एवं आरोपिते मोहे 
एवं तिवदङ्किको दोसो 
एवं त्वं पह्रिखा तं 
एवं दिन्न विधिज्जत्वा 
एवं पभेदतो नत्वा 
एवं पुन्बपयोगस्मि 
एवं सतम्पि भिक्ूनं 
एवं सत्ताहकिच्चेन 
एवं सष्बानि वत्तानि 
एवं खाहत्थिको नेभ्यो 
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गथायो 

एसेव च नयो बेय्यो 
एसेव च नयो वुत्तो 
एसेव च नयो वुत्तो 
एसेव च नयो जेय्यो 
एसेव च नयो नेय्यो 


एसो व परियुद्धेहि 


ओं 
ओगुण्टनं न कातन्बं 
ओतापेति गिलानाय 
ओतरित्वा महावीधि 


ओदनेन च पृच्छन्तं 


ओदनो तत्य सत्तन्नं 
ओदनो सत्तु कुभ्मासो 
ओदनं पन देन्तेन 
भोदनं भोजनं भत्तं 
ओररिमन्तेन ओकारं 


ओरिमन्तेन वा फुट 


ओलोकनकतो रागा 
ओवादादीनमत्थाय 
ओव्रादोभिक्खुनीनं तु 
ओवस्सापेति चे कायं 
ओसण्हेय्य सके कैसे 
भोसारेन्तो व ते धम्मे 
ओसारेही ति वुत्तोवा 
भोही यित्व(थ गच्छन्ती 
च्छ 
कल्लुसित्यप्पमाणेन 
कञ्जिकन्तु पवाहेत्वा 
कटसारे मह॒न्तस्मि 
कटाह यदि मुज्चित्वा 
कट स्सम्पन कोसेय्यं 
करिनिच्छादनं लद्धा 
कठिनस्सन्तरुन्मारो 
कठिनस्स च कि मूर्छ 
४२ 
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९७२ 
९९८ 


२७१ 


गाधायो 
कठिनेन समुदुानं 
कठिनं नाम नामेन 


कंडुन्तो उविखपन्तो वा 


कणिकारादिपुष्फानि ` 
कणिदुस्स ्गुलस्सेव 
कण्टकादीदहि भिक्खुस्ष 
कण्टकं सुचिमद्ि वा 
कण्णर्विखगुथको दन्त- 


 कण्णच्छिदृक्वि-नासासु 
. कण्णच्छिदसु लोमानि 


कतचीवरमादाय 
कतिकाय च दिन्तंये 


कतिके येव भासस्मि 


कते सङ्खुन कम्मरस्मि 
कतो अहरिते ठाने 


 कतोयम्पन भिक्लुनं 
` कतं अकप्पियादीहि 


केतं मधुकपुण्फानं 
कत्वा एवं न भोत्तत्वं 
कत्वा कुलघरे भत्त- 
कत्वानुनासिकन्तानि 
कत्वा पन सतुप्पादं 


` कश्वा पन सतुप्पादं 


कत्वा रूपियवोहारं 
कत्वा व धुरनिक्खेपं 
कत्वा विनयकम्मन्तु 
कत्वा सम्मजञ्जनं दीपं 
कदली-साल-तालुच्छ 
कदली-सिमु-तालानं 
कदलेरकदुस्सेसु 


कट्मादीनि परस्सिश्वा 


कन्दं ण कुरुन्द वा 
कप्परस्स पनुद्धम्पि 


` कप्सीसो पि पन्भार~ _ 
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३३० 


गाधायो 


कपालि कखण्डानि 
कप्पापेय्य विसु मस्सुं 
कप्पासिक्र-पटोलकानं 
कप्पियस्पन कारेत्वरा 
कप्पियाकप्पियेहव 
कप्पिया भूमि वाक्येन 
कप्पिया भूमि चे होति 
कप्पे नदपिवा सदधि 
कप्पियो तन्तवायो पि 
कप्पियं कप्पियेनेव 
कप्पियं पन वत्तम्बं 
कप्पियं पन कारेत्वा 
कप्पियं पन कारेत्वा 
कप्पियं पन कातन्बं 
कैम्मवाचाय ओष्ाने 
कम्मवाचाय ओसने 
कम्मवाचाय ओसानें 
क्म्पस्स परियोसानें 
कम्माकम्मञ्च वत्तानि 
कम्मुना लदधि-सीमादहि 
कम्मं किटेसो पाको च 
कम्मं वोसतिवग्गेन 
करण्डं विवरित्वा चं 
करिस्सामुपहारं ति 
कल्याणकम्यताहेतु 
कल्टी र-पनसादोहि 
कवाटं न पणामेय्य 
कसाहतं नरञ्चव 
कपिणानि दसेवेत्थ 
कसिते तु पन-दानें 
कस्मा तस्स पयोगेन 
कस्मा पनाति चे तेस- 
कस्मा पनैत्तकेनापि 
काकादन निवाघ्मि 
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गाधायो 


काणं कुणिञ्च खुज्जञ्च 
कातन्बं पन भेसज्जं 
कात्‌ सागरतोयेन 
कायतो वाचतो काय- 
कायप्पचालक कत्वा 
क्रायबन्धनवीटे पि 
कायमरुं थनंवापि 
कायसंसग्गरागेन 
कायसंसगगरागेन 
कायसंसगरागेन 
कायसंसगगपद्भात- 
कायेन कायबद्धेन 
कायेन वाचाय पि वा तदत्थे 
कायेनाभिह्‌टं भन्तं 
कायं गन्धन्बहुत्थेन 
कायं बाहञ्च सीस 
कायं वा कायसम्बदध 
कायं वा अद्धजातं वा 
कारापेतव्बमेवन्तु 
कारपेति च केदारे 
कारेत्वा पन ओकासं 
कालचीवरसञ्नाय 
क।ल्लकेल्टकलोमानं 
कालिकद्वयमादिम्हि 
कालिकानि च तीणेव 
कालिकानि च तीणेव 
काले सम्मा पवस्पन्तु 
कालो यामो च सत्तां 
कावरिजलसम्पात- 
क्रिञ्च।पि तनुका होति 
कीठपेक्खो सचे हृत्वा 
किट्टं साटकं वापि 
कुट-कूटकसीसो वा 
कूटस्स गीवं पत्तस्स 
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गाधायो 


कुठारो यापि कुदालो 
कुड गण्डि किलासिञ् 
कुन्तादि नागदन्तेसु 
कुद्धो देति पहारञ्चे 
कूप्पतीति वदन्तेके 
कुमा रीभूतवग्गस्स 
कुम्मासो यवकूुम्मासो 
ूलदूसनकम्मेन 
कूलसङ्धहणत्थाय 
कुलसद्धःहणत्थञ् 
कुलानि पन अज्ञानि 
कु छेनेकेन पञ्ञत्तं 
कूसवाकादि-चीरानि 
कुसि अङ्कुसिवा पि 
कुसुम्भं किसुकं पुप्फे 
कुटुनादिपवत्तो हि 
केकायति सचे भिक्खु 
केसन्तं विवरापेत्वा 
केसा दीघा न धारेय्या 
कोटितो पन पदाय 
कोटुनं तण्डुलादोतं 
कोण्डोसि च निगण्ठोसि 
कोपेतु धम्मिकं कम्मं 
कंसवदट्‌कलोहानं 
ख 
खेज्जके पन सब्बत्थ 
खञ्जूरि-केतकादीनं 
खज्जूरेरक-वेतानं 
खण पोक्खरणि वापि 
लणेय्य वा खणापेय्य 
खण्ड-समानसंवासा- 
खन्धं ओरोपिते भारे 
खन्धखादनियं नाम 
खम्भं कत्वा ससीसं वां 


अनुक्कमणिका 
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गाधायो 


खरपाकेन भदुनं 
खरपाकेन भद्ानं 

खरेन नावलेखेय्य 

खले वा रक्खति ठत्वा 
खादनियं वा भोजनियं वा 
सादन्तो कपिियं मंसं 
खिपिते न च वत्तव्बं 
सीयन्तस्स अनापत्ति 

खी रपासाणसम्भतं 

खीरं दधि वा पि परिग्हेष्वा 
खुहके पिद्विकसं यो 
खुरभण्डं न गण्हेय्य 

खेत्ते वा नाकिकेरादि 

खेत्ते वुत्तनयेनेव 

खेत्तेसु कसितदुाने 

खेत्तं वत्थु तल्काकञ्च 

ˆ खेत वृत्थं तल्लाक वा 
खोमं कप्पास-कोसय्यं 


ग 
गगने पन गच्छन्तो 


गच्छतो अन्तरारामं 
गच्छतो दुक्रट वुत्त 
गच्छतो पदवारेन 
गच्छतो पुरतो पञ 
गच्छतो हि तिधिद्रृनं 
“(गच्छन्तमेतं मारेहि 
गच्छन्ति चे ततो अज्जं 
गच्छन्तीसु तथा दीस 
गच्छन्तेनेवं भोत्तम्बं 
गच्छन्ते पन यने वा 
गच्छन्ते पन यनेषा 
गणनाय वसेनैत्थ 
गणनं वा पमाणं वा 
गणपरियेसनादिस्मि 
गण-पुगल-स ङ्खानें 
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३३२ 
गाथायो 
गणभोजनसच्जिस्स 
गणस्सापि च एकिस्सा 
गण्ठिक्रा मुग्गरोचेव 
गण्ठिके पन टेखा वा 
गण्ठिकं पटिमुच्चित्वा 
गण्डं तत्थ वणं वापि 
गण्टतो येग्यचित्तेन 
गण्टुतो पच्छिमं अङं 
गण्हतो पि अनापत्ति 
गण्टतो सकसज्जाय 
गण्न्तस्स च विस्सासं 
गण्हुन्तस्सिदुकादीनि 
गण्ु मच्छरसं सारं 
गण्हय्य वा गण्ापेय्य 
"गण्हा' हि निरपेक्छो व 
गन्त्वा च पन वत्तब्बो 
गन्त्वा चतूहि भिकलूहि 
गन्तवा वा अन्तरासगगे 
गन्धचुण्णेन वा पच्छा 
गन्धयोजनतो सन्ब- 
गन्धिमं गोप्पिमं नाम 
गमने संविधाने च॑ 
'गसिस्पामी' ति आभोगं 
गकं तस्स आपत्ति 
गरक सम्मुखे ठा 
गरुघम्मे टितायापि 
गरुना गरुभण्डञ्च 
 गटवाटकतो उद्ध 
गहटरुनागहदटरन 
 गृहणा पच्चया भीयो 
गहणे दक्र भोगे 
गहणे दुत्रट तस्सा 
शंहितत्ता सवस्थुस्स 
-गृहिता उव्केनैव 
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गाधायो 

गहितचज््हि पुरेभत्तं 
गरहितं तेन तं स्वं 
गदितं सुगहितं होति 
गहितं होति तं सव्वं 
गहेत्वञ्जोहुरन्तस्स 
गहत्वा निक्खमन्तेन 
गहेत्वा फलिन साखं 
गहेत्वा या अनापुच्छा 
गहेत्वा वा इद्‌ नाम| 
गहेत्वा सासनं काय- 
गहेत्वा सामिका मच्छे 
गहेतव्ा सचे होति 
गाधापादो पनेकरो व 
गामतो उदकुक्खेपा 
गामतो नीहरित्वा वा 
गामन्तरप्पवेसे च 
गामन्तरोक्रुमादीनि 
गामन्तरोक्रमे वापि 
गामन्तरं नदीपारं 
गाममञ्छ्ेन मग्गेन 
गामसीसस्पि वा गच्छवा 


गामादियु पदेसेसु. 
गावो देमा ति वत्ते पि 


गिटानकाले विज्जत्त- 
गिढानस्सागिटानो ति 
गिखानस्सागिकानो ति 
गिटाना विञ्जपेत्वान 
गिखानो वा गिखानस्स 
गिलानानं सनुस्सानं 
गिलित्वा च मुखे भक्तं 
गिहीगन्धं विनोदेल्वा 
गिहीगोपक्रदानस्मि 
गिहीनं पन दूतेय्यं 
गिहीपारुपनं बा पि 
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गाथायो 
गुहं केणं करोन्तस्स 
गोणक कूत्तक चित्तं 
गोणमायाचमानस्स 
"गोण देमा'' ति वृत्ते पि 
गोप्पिमं नाम गोप्पेत्वा 
गोपेत्वा पिन मोक्खो हि 
य 
घटक वालस्पं वा 
घट-सीसकटाहो च 
घट देड्‌ड्‌भसीसं वा 
घरतो नीहरित्वा वा 
घंसित्वा कङ्कतो सप्पं 
च 
चक्खुमा पि निपज्जित्वा 
च्कुमे चङ्धुमन्तो वा 
चतस्सो अप्पमजञ्जायो 
चतस्सो अप्पमञ्जायो 
चत्तारेवस्स अद्धानि 
चतुकोणा व वदट्ुन्ति 
चतुल्थे दिवसे अत्थ- 
चतुत्थे नस्थि वत्त्वं 
चतूत्थे पञ्चमे चेव 
चतुल्थे यं तु वत्तब्बं 
चतुह्थिकासियृं दोसा 
चतुत्यी अप्पमञ्जञा पि 
चतुत्थं किणं हित्वा 
चतुन्नं वा पि तिस्सन्नं 
चतुपोसो रथो वुत्तो 
चतुरद्ुज्ला ओरं 
चतुरस्समुखं दोणि- 
चतुव गादिकत्तव्बं 
चतुव ग्गेन कातन्बे 
चत्तारिमानि कम्मानि 
चत्तारो पकतत्ता वे 


अनुक्कमणिकां 
पिट्ञे गायायो 
६२ चत्तारो पञ्चय सङ्घो 
२६७ चातुदहसो पञ्चदसी 
४२ चातुहसो पण्णरसो 
४२ चारित्तं तस्स पाचित्ति 
४९ चारुपङ्धुजसङ्किण्ण- 
३३ चलेन्तस्स च तालस्त 
चावेत्वा पठमं उना 
३०१ चित्तेनादातुकामो व 
७८ चिमिलि तदक चम्मं 
३०४ चित्रा उपाहना मेन्ड- 
१८० चीवरस्स पटिगगाह- 
२६ चीवरस्स पनुप्पादा 
चीवरस्स पसारेत्वा 
५७ चीवरस्स विभेद्धं या 
२९३ चीवरादोनमत्थाय्‌ 
३१२ चीव रादीहि अञ्जहि 
३११३ चीवरानं कथा सेसा 
११२ चीवरानं विभद्खया 
३०३ चीवरासाय पङ्कन्तो 
१५४ चीवरेन फुटोकासो 
२३६ चीवरे यानि वत्तानि 
१५१ चीवरेन सचे तुल्य- 
१८६ चीवरेसु पि बन्धित्वा 
३०० चीवरं दोणियं कत्वा 
३११ चीवरं न करिस्सामि 
२१२ चीवरं निरविखपित्वान 
९१३ चीवरं परिपुण्णं ति 
१५३ चीवरं परिभुञ्ञेग्य 
६० चीवरं यो हि सिन्बेथ्य 
२८६ चीवरं यं निवासेतुं 
२६१ चीवरं वा परस्सेक 
३०० चीवरं विज्नपेन्तस्स 
२९६ चुण्णं पण्णं फलं पुप्फं 
२६६१ चुतो अनुपसम्पन्नो 
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३३४ 


नाथाथो 


चेतापनपयोगेन 
चेतापेति तदूनं वा 
चेतापेन्तं मह्ग्घं या 
चेतियस्स च सद्धुस्स 
चेतियस्स च सद्धुस्स 
चोदितो सो सचे तेहि 
चोदेति वा तथासल्जि 


चो रिवुदटुपनं नाम 


छ 
चछटुन्तु ततिये वृत्त- 
छदन पठमेनापि 
छटुन सत्तम तुल्य 
छदं पनिध वत्तव्बं 
छ्टन्ति जरठं छेत्वा 
छटुति यदि उच्चि 
छडुन्तिया अनापत्ति 
छडन्तिया सियापत्ति 
छत्तञ्च मृद्िपण्णञ्च 
छत्तदण्ड-सखाकायो 
छत्तम्पि अपनामेत्वा 
छत्तं दण्डातुधं सत्थं 
छत्तं पण्णभयं किञ्चि 
छत्तं यं किञ्चि हत्थेन 
छदनन्तो निसीदित्वा 
छन्दसो मेधुनं धम्मं 
छन्दादीनं वसेनेव 
छन्देकेन बहुन्नम्पि 
छन्दं वा पारिसुद्धि वा 
छन्नं अज्ज तरं सुत्तं 
छन्नं ओरेन वस्सानं 
छन्नं उपरि वाचानं 
छ पना८छवियं वृत्ता 
छन्वस्सानि करोन्तस्स 
छमानी चासनद्रानं 
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गाथायो 


छस्वसिक्खितसिक्वन्तु 
छसु सिक्खितसिक्खं या 
छादनं ति पनेतेहि 
छादेत्वा वा पि आपति 
छादेन्तिया पि आपति 
छारत्तपरमं तेन 
छिज्जमानं सुवण्णादि 
छिन्दन्तस्स तु मरियादं 
छिन्दतो दुक्कट तुत्त 
छिन्दतो अत्तनो अद्ध 
छिन्दितुं अद्धचन्दं वा 
छिन्दत्वा याव सद्धुस्स 
छिन्दत्वा ठपितं मूले 
छिन्दित्वा पन तच्छत्वा 
छिन्दित्वा चे वति उच्छं 
छपन्ति मच्छ मंसंवा 
छेदनं नख-केसानं 

ज 
ज द्खुपेसनिक्र दूत-- 
जज्स्री कासमहौ च 
जतु-मूसिक-कण्णो वा 
जराय दुढ्त्रलं अन्धं 
जले निम्मुज्जनादीनं 
जले वर्लि-तिणादीनि 
जाणुमण्डलतो हदा 
जातकम्पन वत्थु वा 
जातस्सरे समुद वा 
जात्ति-आदियु वृत्तेसु 
जातं छिन्दति चे सक्खं 
जानता अत्तनौ चेव 
जानन्ती भिक्लुनी चोर 
जानित्वा पि करोन्तस्स 
जानं केसगगमत्तं पि 
जानं परिणतं लाभं 
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गाधायो 


जानं यावतिहुं तेन 
जानं सप्पाणकं तोयं 
जालृदुने पनापत्ति 
जीवरुक्खस्स यं मूलं 
जेदुभाता कनिद्रौच 
जोति तप्पेतुकामो चे 


ज 
जत्वाकतानुधम्मेन 
नत्वा भिवखुनिया मत्तं 
बत्तितो पन पञ्चेव 
मत्तितो पन पुब्बे वा 
नत्तिदूतियकम्मानि 
नत्तिदुततियकम्मस्पि 
नत्तिया ठपितत्ता हि 
नत्तिया परियोसाने 
सत्ति वत्वा पवारेय्युं 
'नाणदस्सनसुद्धी' ति 
जातब्बा पक्रकालस्मि 
जातकाञ्जातिसञ्निस्स 
लातिकाञ्जातिसच््जिस्स 
जातिक्राय च अज्ञाति 
नात्तिकाय पि अञ्जाति 
नातिकाय पि अज्जाति 
न पितुकामो यौ भिक्खु 
जय्यो आलोकसन्धीनं 
जेय्यो ठानपरिच्छेदो 

~] 
रत्वा ठत्वा पवटुन्तं 
ठ्त्रा ठत्वा सचे अन्तो 
रत्वा भोजनसालायं 
रुपितस्स हि चद्घस्स 
ठपिते सितयाने वा 
रुपितेसु पेवेसेत्वा 
रुपितं पश्यरित्वा च 


अनुक्कमणिका 
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गायथापो 

ठपितं पन पुष्फानं 
ठपेश्वा उपसस्पन्तं 
ठपेत्वा च ठ्पेत्वा च 
स्पेत्वा चतुपञ्चाहं 
ठपेश्वा चतुरारुष्पे 
ठपेष्वा चम्ममेतेसं 
ठपेत्वा चीवरं अज्जं 
सपेत्वाञ्जपरिक्खारं 
स्पेत्वा थुवज्जञ्च 
सपेत्वा निरयञ्चैव 
स्पेत्वा भिक्छुनि भिक्खुं * 
ठपेला भिक्लुमज्जेहिं 
स्पेत्वा भोजनं तेसं 
स्पेत्वा रूपियगमगाहं 
ठपेत्वा वुत्त-घञ्जानं 
स्पेत्वा सप्पिआदीनि 
सपेत्वा सहसेभ्यन्तु 
वपतु भिक्लुनो अगा. 
"उपेही' ति च पातेत्वा 
ठाना भोरं अमोचेन्तो 
ठानिसु यत्तकेस्वम्गि 
ठानं सलिलजानञ्ि 
ठ्तिद्रुने सचे मिक्खु 
हितस्य पि निसिन्नस्स 
सितिस्स मातुगामस्स 
स्ति अन्तो-परिच्छेदे 
त्तो कम्मं विकोपेति 
ठितो कासं पनागन्त्वा 


त 
तक्क-षञ्जरसादीनि 
तङ्कणे जाननच्चेव 
तज्जनादिकते एत्य 
तज्जनीयं नियस्पञ्च 
तज्जेत्वा पदसा दासं 
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१७४ 
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१२४ 
४५ 
३०८ 
२७६ 
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३२३६ 

गाथायो 

तच्च खो वत्थुपूजत्थं 
तच्च खो सामिकानं तु 
तञ्च बालमर्ज्जि वा 
तञ्च सन्वं समादय 
तदट्िकाय पि चोल्टे वा 
तण्डुले पन धोवित्वा 
तण्डु मुद्धिमत्ते पि 
तण्डुले हि खीणसु 
ततियञ्च चतुत्यश्च 
ततिये नत्थि वत्तव्बं 
ततिये पि चतुत्थे पि 
तत्तं पनुदके कोचि 
ततो अज्सोहरन्तस्स 
ततो केसग्गमत्तं पि 
ततो गोपानसि भित्ति 
ततो गोत्रभुचित्तस्स 
ततो तस्स च ते भिव 
ततो पदाय तं सब्बं 
ततो पटुाय सत्ताह 
ततोप्पभुति सब्बम्पि 
ततो मेधुनरागेन 

ततो बुद्राय सप्पज्जो 
तत्थ अप्पटिकम्मा च 
तत्थ कक्कटकक्खीनि 
तत्थ कायेन वा काय 
तत्थ-जातक-कटुं वा 
तत्थ जातफलं खञ्ज 
तत्थ-जात्तक-पुप्फसु 
तत्थ-जातक्पण्णसु 
तत्थ-जातफलादीनि 
तत्थ-जातफल किञ्चि 
तत्थत्तनो पनत्थाय 
तत्थ तं विहरन्तो व 
त्थ धूपिक्रतं कत्वा 


विनयविनिच्छयो 


पिट्ठे 
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१४७. 


१२४ 
१४६ 
२३९ 
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२३८ 
१३ 
९१४० 
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७३ 
२७१ 
८/4 


गायायो 

तत्थ दण्डेन वा दण्डं 
तत्थ नानेकभण्डानं 
तत्थ निस्सगियं वृत्तं 
तत्थ बाधेतुकामस्स 
तत्थ भिक्खुनिया दिन्न- 
तत्थ या अपरिच्छन्ना 
तत्थ रग्गं रजं सण्हुं 
तत्थ “सीमाय देती' ति 
तघ्थेव भिन्दतो तेलं 
तत्थेव सद्भमञ्से वा 
तत्थेवाकप्पियं मंसं 
तत्थेवानुपसम्पन्नं 

तथा अक्त्वा भिक्खुस्स 
तथा अज्ञेन धम्मेन 
तथा अणत्तिरित्तं ति 
तथा अनुपशचम्पन्न 

तथा अनुपसम्पन्ते 
तथा उम्मत्तकस्सापि 
तथा उम्मत्तकादोन- 
तथा उम्मत्तकादोन- 
तथा उम्मत्तकादीन- 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथ। उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तकादीनं 
तथा उम्मत्तिकादीन- 
तथा उम्मत्तिकादीन- 
तथा उम्मत्तिकादीन- 
तथा उम्मत्तिकादीन- 
तथा उम्मत्तिकादीन- 
तथा केत्वा तु मण्ड्क- 
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गायायो 


तथा कत्तरदण्डे पि 
तथा कदलियां खाणु 
तथा कलम्बकं कातुं 
तथा चतूहि पस्सेहि- 
तथाच््छिन्दापनें एका 
तथा जत्तिचतुत्थस्पि 
तथाज्ञनिसलाका पि 
तथा तन्तुक-ओदो वा 
तथा थुल्लच्चयं खे्ते 
तथा दारुमयो पत्तो 
तथा घमस्मकथं कत्वा 
तथा धुरेन दारूनं 
तथानसिरति गन्त्वा 
तथा नत्थङ्खते सुरिये 
तथा निसिन्नकाचे पि 
तथा पत्त पिधाने च 
तथा भदुंसकूटो वा 
तथा भिक्खुनिया हत्ये 
तथा मातापितूनं पि 
तथा यक्खादयो पाणे 
तथा योजनवित्थिण्ण- 
तथारूपासु सुद्धाचु 
तथा वद््ितकण्णो वा 
तथा विनासितं जानं 
तथा वेमतिकस्तापि 
तथा सङ्खादिसेसेहि 
तथासच्जिस्सनापत्ति 
तथा सन्ब-तिरच्छान- 
तथा खमानिसंसो पि 
तथा समभ्बहुलास्वेका 
तथा सियिल-बद्धेसु 
तथा संविदहित्वा वा 
तथेव च महानासो 
तथेव पञ्चमेनापि 


अनुष्कमणिका 
पिट्ठे गाधायो 
३०६ तथेव परतो तस्स 
१०२ तथेव सत्थपाणिस्स 
५० तथेवाथेय्यसत्ये पि 
६ तथेवाधारको पत्त- 
२०८ तथेवानुपसम्पन्ना- 
२९७ तथेवानुपसम्पत्न 
३०५ तथेवानुपसम्प्न 
२५२ तथेवोभयरागेन- 
१९५ तदलत्थाय पटिच्छक्न 
७८ तप्पच्चया मरन्तेसु 
१६१ तमाकासगतं चोरो 
१७ तमेवज्डोहरन्तस्स 
२६२ तस्तोतीरतोवापि 
११५ तरुं तिमूं नवपत्तमेनं 
१८२३ तक्ाकस् च खेत्त्ता 
३०६ तस्मा आचरियेनापि 
२५२ तस्मा एत्य विसेसेन 
६५ तस्मा तं भेय्यचित्तेन 
५१ तस्मातंन च कत्तभ् 
३२ तस्मा न च गहैत्बं 
११८ तस्मा पणीतसंसदरं 
७८ तस्मा पन उभिन्नम्पि 
९५१ तस्मा भिक्छुनिया ठ्त्वा 
१६६ तस्मा मातापितूनं पि 
११३ तस्मा विनयनुपायं 
४४ तस्मा सचित्तकं वुत्तं 
१७० तस्मा हिस्स विसेसस्स 
५ तस्मा हि वत्तं पूरेय्य 
२२३ तस्मि अभिहटं ठाने 
५५ तरम ठाने पन ठतुं 
७३ तस्मि तञ्जेव वा अज्जं 
११८ तस्मि दाने निरुस्साह 
२५२९ तस्मि वत्ुद्रये तस्स 
२७७ 


तस्स चानुपसम्पत्त- 
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३३८ 
गाधायो 


तस्स चाभिहरत्ता हि 
तस्सच्चायिकवत्थस्प 
तस्स दानविधानच्च 
तस्स निस्समियापत्ति 
तस्स वाचाय वाचाय 
तस्स सो कटिनुद्धारो 
तस्सा उम्मत्तिकादीन- 
तस्सा उम्मत्तिकादीन- 
तस्सा उम्मत्तिकादीन- 
तस्सा उम्मत्तिकादीन- 
तस्सा क्रियसमुद्रानं 
तस्सादिन्नकपुम्बेसु 
तस्खा निस्समियापत्ति 
तस्सा निस्सज्जिते तस्मि 
तस्सापठवियं येव 
तस्सा पाचित्ति सन्बत्थ 
तस्सा पाचित्तियं वृत्तं 
तस्सारोपनियो मोहो 
तस्सुपदनसालादि- 
तस्सेवञ्जेन धम्मेन 
तस्सेवमक्ररोन्तस्स 
तस्सेव सन्तक वापि 
तस्येव गण्ह॒तो वत्थु 
तत्रापि पठमे पादे 
तत्रायं तु परिच्छन्न, 
“' त्वं येव परिभृज्ञा'" ति 
तादिसम्पन घंसित्वा 
तादिसेनुदकेनस्स 
तादिसो पिण्डपातो व 
तानि चत्तारि वत्थूनि 
तानि द्वादस भीयोच 
ताय वा दोयमानन्तु 
ताल-कुन्तालकादीनं 
तालन्चु नाक्किरञ्च 


विनयविनिच्छयो 
पिट्ठे ` गाथायो 
१४२ तापि तथा धोतं 
८८ तालस्सं नाछिकेरस्स 
५६ ताल-हिन्ताल-कुन्ताल 
६५ ताल-हिन्ताल-कुन्ताल 
१७२ तालं वा नाच्किरं वा 
२७२ ताव कण्डुपरिच्छादि 
२३५ तावकालिकमजञ्नसं 
२०५ तिकञ्ञ्ञाना हि तिस्सो व 
२०५ तिक्पाचित्ति भञ्जस्मि 
१९९ तिक्रपाचित्ति प१ज्चाहा- 
१९५ तिकपाचित्तियं कारे 
८५. तिकपाचित्तियं तत्थ 
२१० तिकपाचित्तियं धम्मे 
२२९ तिकपाचित्तियं वुत्तं 
१०० तिकपावित्तियं वृत्तं 
२१६ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
२१७ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
१६८ तिक्रपाचित्तियं वृत्तं 
११० तिक्रपाचित्तियं वृत्तं 
११५ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
१७१ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
२४८ तिकपाचित्तियं वुत्तं 
१४ तिक्रपाचित्तियं वुत्तं 
११८ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
५३ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
२९६ तिकपाचित्तियं वुत्तं 
३०५ तिकपाचित्तियं वुत्तं 
१६२ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
२८९ तिकपाचित्तियं वुत्तं 
२१५ तिकपाचित्तियं वत्तं 
३१२ तिक्रपाचित्तियं वृत्तं 
९०८ तिकपाचित्तियं वृत्तं 
१३२ तिक्रोणं चतुरस्सञ्च 
२७० तिक्त्तु अपलोकेत्वा 
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गायायो 


तिक्खत्तुं चोदना वृत्ता 
तिक्खत्तं तेहि वत्तव्बो 
तिक्लत्तं पन वुत्तस्स 
तिक्लत्तं यदिवा देति 
तिचीवरं परिक्वार- 
तिचीवरं परिक्खार- 
"तिद तिदट्धा ति वृत्तो व 
तिणवत्थारकम्मे च 
तिणवत्थारके सन्ब- 
तिणवत्थारको चेव 
तिणं वा पन परण्णं वा 
तिण्णं तेसं ववत्थानें 
तितव्थसम्पादनत्थाय 
तित्थियानस्पि सेय्यं वा 
तित्थियोहं भविस्सन्ति 
तित्थियोहं भविस्सन्ति 
तिधा सराकगाहेन 
तिन्तिणोकादिपण्णेसु 
तिपुभण्डे पि एसेव 
तिफर पिप्फली जाति 
तियोजनपया सीमा 
तियोजनमतीतेसु 
तियोजनं हरन्तस्स 
तिरच्छानगतं पाणं 
तिरिथं मुद्िरतनं 
` तिल-सासपतेरं वा 
तिकक-वकूल-सार-मलि्लिकरानं 
तिविघे तिकमत्तम्पि- 
तिविधो परिवासो हि 
तिविधं खुट्कं वापि 
तिस्सन्नं ¶न रत्रीनं 
तिसन्नं पन इत्थीनं 
तिस्सस्स भिक्छुनो वा त्वं 
तिस्सायवात्वं 
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तिसहत्थो सिया वेणु 
तीणि गन्त्वा च तेनेव 
तीणिपिदेपिचेकंवा 
तीरन्त्ह्वानी- 
तीहि आचरियेहेव 
तुलोनडढा घरे येव ` 
तेचत्ताद्टोस वत्तानि 
तेनन्तो-अरणे येव 

तेन मञ्चेन तं सछि 
तेनापनिहिते तस्स 

ते नेक्वत्तग-तरङ्खंमालं 
तेनेव कपियं सुत्तं 
तेनेव च उपायेन 
तेमितो वारिनासोचे 
तेलभिक्लाय भिवसूनं 
तेलस्साकिरणं नत्वा 
तेवीसतिविधा वृत्ता 
तेसमेव च पञ्चन्तं .. 
तेसु आसित्तुसूयानं . 
तेसु तीनि निमित्तानि 
तेसं अल्लसरीरेयु- 
तेसं येव पनत्याय ` 
तेटवञ्जापदेसेन 

तेटेव सदिसा होन्ति 
तेहेव सपिभादीहि 
तोयदृल्लभकालस्मि _ 
तं गहेत्वान मेधावी 

तं तथा न गहेतन्बं 

तं पलायितुकामो व 

तं सक्वे खाणुके वा पि 
तं समुद्धानतो सब्बं 

तं सो पटिगहापेत्वा 
तं हि्रिज्चं सुवण्णं वा 


३३९ 


१४० 
२२६ 


५९ 


३१५ 
२५६ 
२८३ 
२७६ 
५४ 
१२९ 
१६१ 
९० 
८७ 
३१४ 
९८ 
८२ 


३१० 


१२२९ 
२५४ 
२५८ 


४९ 
९१ 
९८ 
२६९ 
२१ 
२१३ 
३१५ 
२५ 
९४ 
१४५ 
१४६ 
९८ 











३४०. 


गाथायो 

थ 
थलदुं छिन्नरुक्खानं 
थालकस्स च पत्तस्स 
थुत्कच्चयस्स कम्मन्ते 
थुल्लच्चयेन सदधि दे 
थुल्लच्चयं अतिक्कन्ते 
थुल्लच्चयं तु गोणानं 
थुल्लच्चयं भवे तस्स 
थुल्लच्चयं मनुस्सानं 
थुपिका दीपस्क्खो च 
थेय्यचित्तेन यो हत्थि 
थेय्यचित्तेन यं किञ्चि 
थेय्य-पसय्हु-परिकप्प 
येय्यसत्थसमुदानं 
येय्यसत्थसमुदुानं 
थेग्यसत्थेन जानन्तो 
थेय्या तिष्ये टितं नावं 
थेय्था स॒प्पकरण्डचचं 
थेरे च दहरे मर्गं 


थेरो व इस्सरो तस्स 


द 
दकपुञ्छनिया वासि- 
दविखणन्तेनफुटु वा 
दट्‌दुमन्तमसो मोर- 
दण्दे वा नागदन्तेवा 
दण्डके पि परिच्छेद- 
दन्त-कटु-विसाणद 

दन्तकट्‌टुदकानञ्च 

दन्तकद्रोदके वृत्तं 
दसमे नत्थि वत्तव्ब 
दसमे पि कथा सन्बा 
दश्वस्सच्चयेनस्य 
दस वेसालिया वृत्ता 
दसानुस्सतियो वृत्ता 


विनयविनिच्छयो 


पिद्ठे 
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गायायो 


दसा पामद्धसण्ठाना 
दघामुखे दल्ह्त्थाय 
दसासुभा परिक्कूल- 
दसाहपरमं काल 
दसाहातिक्रमे तत्थ 
दसाहातिक्घमो येव 
दस्सनत्थाय नच्चस्स 
दस्सनस्सुपचारन्तु 
दस्सनस्सुपचारस्मि 
दस्सने उपचारस्स 
'"दस्सामि दपेस्सामीः ति 
-दस्पामी' ति च आभोगं 
दस्सेत्वा व विधि सन्बं 
दसरानश्च भिक्छनं 
दातब्बं भिक्सुना कत्वा 
दातुं पण्ड्पलास्स 
दानेनच्छिज्ज गाहेन 
दापेत्वा वा अदापेत्वा 
दापेन्तस्स पनञ्जेन 
दापेन्तिया अनापत्तिं 
दायको गगनदौ चे 
दार्-आधारके पत्तं 
दारूभण्डे पियो कोचि 
दारु-मत्तिक-भण्डानि 
दारु-मत्तिकभण्डानि 
दासो वा पनदासीवा 
दिन-कारक-कत्तन्बा 
दिन्ने भिज्जतु सीसंवा 
दियड्‌ढहत्थुञ्बेधेन 
दिस्वा अद्ध निरीनं तं 
दिस्वा यानमनारक्खं 
दिस्वावा पनतं सुत्वा 
दिस्समानकरूपाय 
दीघतो सुगतस्सेव 
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गाधायो 


दीघसो च पमाणेन 
दीघायतप्पितत्थाय 
दीघं रस्सं किं थूल 
दीयमाने तु पत्तस्मि 
दुकूटच्ेव पत्तु्नं 
दूक्ररस्स च वुत्थंवा 
दुक्कट अकवाटम्हा 
दूक्ररं अभिहारे च 
दूक्रुटं अवदन्-स्स 
दृक्टं कालसच्निस्स 
दुक्क टं परठुमस्सेव 
दुक्करं पटमे पादे 
दूक्कटः पठमे पादे 
दुक्करं पनुभिन्नम्पि 
दूक्रटं मुनिना वृत्तं 
दुक्रट मुनिना वृत्तं 
दक्रुटं मुनिना वृत्तं 
दुक्रुटं सासपादीनं 
दृद्करं होति भिक्खुस्पि 
दुकखस्सुप्पत्तिया तत्थ 
दच्चिन्तितो च दुड्भासी 
वुद्खदोसद्वयेनापि 
दुट्‌टुकाय च इद्डत्ल- 
दुट्टुल्लवाचस्सादेन 
दूतियानियतेनेव 
दुतियारोचने तस्सा 
 दुतिये च चतुत्थे च 
दुतिये तु परिच्छन्न 
दुतिये दिवसे तस्स 
दुतिय नलत्थि वत्तब्बं 
दुतिये पन वत्तब्बं 
 दुतिये सङ्कुभेदस्मि 
दूतियोपक्खरे यस्मा 
दुतियं वा पि कुदालं 


अनुक्कमणिका 
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गाधायो 
दुञ्बचसामणेरस्स 
दुड्बचे पि पनेतस्मि 
दुरूपचिण्णे निदिदं 
दुविधस्सापि एतस्स 
दुविधो पि अयं रत्ति 
दुस्सीलो पापधम्मो सि 
दुस्सिन्बितं वििम्बेत्वा 
दूतं वा पहिणित्वा पि 
दूतं वा पन पेसेत्वा 
दूरतो व च परस्सित्वा 
दूरं मारेतुकामस्स 

देति बाहिरल्ेपं वा 
देवे पन च वस्सन्ते 
देसनागाभिकाया च 
देसापेत्वा व भिक्छहि 
देसेय्य मरणृपायं 

"देसो" गामादि विज्जेय्यो 


"देहि नेत्वासुक्स्सा ति ` 


दोसो द्र ङ्ुलपम्ब वा 
त्तिपत्ता गहेतन्बा - 
दादे तेरसेवापि 
द्वि्नं तण्डुकनाल्लीनं 
दितं सग्गं गच्छन्तीनं 
द्रीस्वगन्भिनिसज्ाय 


द्वीसु पत्तेमु भत्तन्तु 
द्वीहि भुल्लच्चयं वुत्तं 


द्वीहि सङ्गहितानिद्रे 
दे ठानाति पनेकस्मि 
दे तयो भण्डिके सदधि 
दे पादरक्खां भारोहो 
दे पिवेम गहेत्वावा 


दे वस्सानि अहं नानु- `. 


दे वस्सानिचया काचि 
ल्‌ 
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२४२ 

गाथायो 

धनुं सरेन सदधि वा 
घम्मतो हि समणो सो 
धम्मदेसनतुल्या व 
धम्मासने अनापत्ति 
धम्मिक कटिनुद्धारं 
धम्मिकानन्तु कम्मानं 
धम्मेन पन वग्गो हि 
धारेति पन यं किञ्चि 
धारेन्तिया पनेत्था पि 
धुरनिक्खेपतुल्या व 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि 
धुरे निकिखत्तमत्ते व 
धुरे निक्खित्तमत्तस्मि 
धुरे निविखत्त मत्त स्मि 
घोवनञ्च विचारो च 
'योवा'ति भिक्खुनी वुत्ता 
धोविस्सामि रजिस्सामि 


न्‌ 
न-उल्लिखितमत्तादि- 
न केवलन्तु धञ्जानं 
न केवलमकत्तव्बं 
त केवलमनापुच्छा 
नखपिद्िपपमाणे पि- 
नखे नासिकलोमनि 
नगरस्स बहिद्धा तु 
नग्गो अनुपम्पन्नो 
नगो आजोवकादीनं 


न च अफासुकामाय 

त च भिक्खुनिया दीघं 
न च भिक्लुनिय।रञ्ने 
न च भिक्छुनिया सद्धि 
त च भिक्खुनिया सन्ब~ 
िः - | चं मारेतुकामस्स 

न्‌ च मोहेतुकामस्स 


विनयविनिच्छयो 
पिट्ठे गाथायो 
१८९ न च वटति देसेतुं 
२६० नच वहति धारेतुं 
१९२ न च वटुति सब्बत्थ 
२६७ न चेव पियकामस्स 
२२३ नच्चन्तस्प सयंवापि 
१७१ नच्चं वा पन गीतं वा 
२६० नच्चंवा पन गीतंवा 
११ नदं भिन्ते पि वा पत्त 
[प न-ततुत्तरिसज्निस्स 
१९४ नता क्कुमारिभूताति 
१५५ न तेचिवरिकस्सेव 
२२५ नत्यजानन्तिया दोसो 
९९४ नत्थि तत्थ विसङ्कतो 
२२८ नस्थेव अवसेसस्स 
२७१ नत्थेवानतिरित्तम्पि 
६९ तदिया पारिमं तीरं 
२६२९ त दीपो विज्ज्ापेतन्बो 
नदी-सर-समुदृषु 
२७० न दोसुमत्तकादोनं 
२१४ न दोसुम्मत्तकादीनं 
५० न दोसुम्पत्तकादीनं 
१७५ त दोसो कन्तितं सुत्तं 
५ न दोसो छते खेत्तं 
२८० न दोसो देति दापिति 
२७ न दोसो दत्तिपरियायो 
२३०८ न दोसो निदहित्वा पि 
२५४ न दोसो सतति आबाधं 
५२४ न दोसो समये सन्तं 
२९४ त दोसो सह सत्थेन 
२९६ न धम्मकरकच्छततं 
३०७ न निसीदेष्य सद्भाटि 
२९५ न नीहूरेष्य पत्तेन 
१६१ न पत्तो लेहितन्बो व 
१६८ न परामसति जत्ति वा 


पिटठे 


# 


१९० 
२८२ 
२९६ 

१ 
२८० 
२१६ 
२८० 

८० 
१५३ 
२३८ 

६२ 
२४० 


१४८ 
१३९ 
२०१ 
२९३ 
९९८ 

8.1 

५७ 

५३ 
२२८ 
२१६ 
२६३ 
१११ 
१२३८ 
१.९ 
१५९ 
२२९ 
३०४ 
२८ ६ 

७९ 
१८८ 
११५ 


1 


„¢ 





गायायो 


न फासुका नमेतन्बा 
न-भिसपितुकामस्स 
न भुञ्े न पिवे नगो 
न मुखपुञ्छनादीनं 
न मुखं छिम्पितब्बन्तु 
न याचिस्सामि ओवादं 
नवकानं वसा द्िन्नं 
न वच्चकुटिया वच्चो 
न वदती ' ति निहिटुं 
न वदति हसन्तेन 
नवनीत पि सप्पिम्हि 
नवनीतं पुरेभत्तं 
नव-म्लिस-थे र-भिक्ुनीनं 
नवमेदसमे वापि 
न वहे उभतोकाजं 
नवं अंधिदुहित्वा व 
नवं मञ्म्पि पीठ वा 
न सक्का व सिया भिक्लं 
नहापितस्स बण्डासो 
न होतापत्तिया अद्खं 
न होन्ति हरिता याव 
न्हापेतन्बो सिया सुट्टु 
न्हायन्तस्स अनापत्ति 
न्हायति नगा या पन हुत्वा 
न्हायितुं पिवितुंवापि 
नागोवा पिसुपण्णो वा 
नाचमेयय सचे वच्चं 
नानतो वेकतो गन्तवा 
नानाठानेसु पञ्जत्तो 
नानामगणिमयत्यम्भ- 
नानावत्थुकसजञ्जायो 
लानावण्णेहि सुत्तेहि 
नानासंवासको नाम 
नानित्थीनं सचे पञ्च 
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निपज्जितन्वं सहसा 
निपतित्वा पनञ्जस्मि 
निपन्नस्स गजस्सेकं 
निपन्नस्सागिलानस्स 
निपन्ते उपसम्पन्ते 
निन्ब्र्तित्वा हि ओपाते 
निमन्तिता या पन अप्पवारिता 
निर्मान्तता वा पि सचे 
निम्मस्सु-दास्कि वापि 
निमित्तमत्तं सेपेत्वा- 
निमित्तम्पन किन्तेत्वा 
निमित्तारम्मणा तत्थ 
निमित्तेन निमित्तन्तु- 
तिर्मितित्वा टितेनापि 
निभ्यासो उच्छनिब्बत्तो 
निरय ब्रह्मचरियेहि 
तिवत्तनानं गणना च तस्सा 
 निवत्थं पन वत्थं यो 
निवारेस्सामि आहार- 
नतिवासत्थाय गा गत्तवा 
निवासनूपगं वापि 
निवापेति अनाणत्तो 
निवासेत्वा गहत्वा च 
निसज्जाय उभमिन्तं पि 
निस्सदु चीव रादीनं 
निस्सगगियस्स वल्थूनं 
निस्सये च वत्थुम्हि 
निस्सारणमथोसार 
तिस्सारणमथोसारो 
निसिन्तं येव मारेहि 
निविन्नस्सानतिक्कम्म 
निसिन्तेन निसिन्नस्स 
तिसीदन्तस्स वा तस्मि 
निसी दन्तस्स सेय्यं 


विनयविनिच्छयौ 


विटठे 
3८. 
२२ 
२७ 
१९० 
९३ 
३२ 
२३२ 
२३२ 
९५९ 


१५ 
३१२ 


९५ 
१३५ 
२१९ 
२२४ 

१ 
२५३ 

७२ 
२२२ 
२४८ 

६३ 

५७ 
२९७ 

44 

७६ 
५ 
२९७ 


३१ 


१५१ 
१९० 
११० 
१०९ 


गाथायो 


निसीदन्तस्सनापत्ति 
निसीदनस्स दीघेन 
निसीदनस्सापि निपज्जनस्स 
निसीदित्वा निपज्जित्वा 
निसीदनेन युक्तेसु 
निसीदनं करोन्तेन 
निहतन्तु यथाघम्मं 
नीरतो उप्पतित्वा यो 
नुपस्म्पादनीयो व 
नुही-आदियु सुक्खेसु 
तत्वा अकप्पियं भण्डं 
नेव छिन्दितुकामो चे 
तेव समयलद्धानं 
नेवाह्रियमानं वा 
नेनुद्धरे्य सद्भस्स 
तो चे जानाति सा यक्ख 
नो चे जानाति सो वृत्तं 
प्‌ 
पक्रुन्तापक्खस्कुन्ता 
पक्रुन्ता वा विन्भन्तावा 
प्रुन्ते वा पि विन्भन्तें 
पक्रुमनज्च निद्भानं 
पक्रुमनज्च निदानं 
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पक्खिपन्तो सतक्खत्तं 
पक्खी वा मूखतुण्डेन 
पक्खोपक्रमिकासित्ता 
पच्चन्तिमेपिवा देसे 
पच्चयेसु हि तीस्वेव 
पच्चुक्रुडुनता चेव 
पच्चुत्रुडनता नाम 
पर्नुद्धार-विनासेहि 
पच्चुद्धारकसच्िस्स 
प्च्चुद्धारकवत्थेसु 
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पच्चुद्धारे अनापत्ति 
पच्छतो पस्सतो वापि 
पच्छा निमन्तितं भत्तं 
पच्छा परिगगहत्वा तं 
पच्छा परिग्गहेत्वा व 
पच्छाभत्तकतो उद्धं 
पच्छाभत्तकतो उद्धं 
पच्छाभत्तकतो उद्धं 
पच्छाभतं गहेत्वा चे 
पच्छाभत्तं पि गणिहित्वा 
पच्छाभत्तं पि भिक्खुस्स 
पच्छा मच्छविसं मच्छा 
पच्छा सिन्बति पाचित्ति 
पच्छ दिम्हि वक्तन्बं 
पच्छिमन्तेन सद्धाटि 
पञ्च द्खानि इमातेत्थ 
पञ्चन्तं अच्चये दानं 
पद्चबन्धन-ऊनस्मि 
पञ्च मासग्घनं याव 
पञ्चने नत्थि वत्तव्बं 
पञ्च यस्मि पनावासे 
पञ्चवग्गूपसस्पदा 
पञ्चवगर्गेन अब्भानं 
पञ्च वा राजियो यस्स 
पञ्चानन्तरिका थेय्य- 
पञ्चानन्तरिके पोसे 
पञ्चाहिकन्तु सद्खाटि- 
पञ्चेव च यथावुड्ढं 
पञ्जायिस्सति केम्मेन 
पञ्ह्‌ं पुच्छति चे थेरो 
परिक्रोसो व एत्यत्थि 
पटिव्खित्ते पि तं वत्थु 
पटिगण्हनतादीहि 
परिगण्हासि चे तस्सा 
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पटिगण्हाति सन्देसं 
पटिगहणसञ्जाय 
पटिग्गहुवसेनेव 
परिगगहिततेकस्मि 
परिग्गहितसञ्माय 
परिगगहितसच्निस्य 
परटिग्गहितके तस्मि 
पटिग्हेतं कातुं वा 
परटिग्गहेत्वा अङ्घखारा 
परिग्गहेत्वा तं पच्छा 
परिगहत्वा तं याग्‌ 
परिगहेत्वा देय्यानि 
"पटिगहेत्वा देथा' ति 
परिगगहेत्वा धोवित्वा 
परटिग्गहत्वा वा पत्तं 
पटिग्गहेतुमेवस्स 
पटिच्छन्तापटिच्छन्नं 
परिच्छितन्बं तं एक~ 
पटिनिस्सजतो वापि 
पटिपाटिमसेसेन 
पटिमुङ्कम्पि कण्ठम्हि 
पटिलाभेन सच्छेदं 
पटिलाभेन सच्छेदं 
पटिलाभेन सच्छेदं 
पटिसिद्धे पि सङ्स्स 
पटिसंविदितसञ्जिस्स 
पटिसंविदिते येव 
पटिसंविदिते तस्स 
पटिसंविदिते नेव- 
पट्टिका सुकरन्तं ति 
पठमजञ्ज्ानिका तत्य 
पठमस्स हि पत्तस्स 
पठमस्सदु चित्तानि 
पठमापत्तिक धम्मं 
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गाथायो 


पठमिदटुक-पासाण- 
पठमे दुतिय चन्ते 
पठमेन समाना व 
पठमेन समाना व 
पठमं भगं दत्वा 
पठमं उद्धरित्वान 
पठमं दुतियं वृत्त- 
पठमं पविसन्तीनं 
पठमं पन कुम्मिवा 
पठवि अल्लहत्थेन 
पठि खणतो वापि 
पठवि मत्तिकत्थाय 
पण्डके यक्खि-पेतीसु 
पण्डको च तिरच्छानो 
पण्णानि अज्जकादीनं 
पतनं सलभादीनं 
पत्तखादनियं नाम 
पत्तमण्डलके किचि 
पत्तस्स परियन्ते वा 
पतिगण्ाति तं भिक्वु 
पतितं सुक्खभत्ते च 
पत्तित्वा एत्थ यो कोचि 
पत्तित्वा गल्भिनी तस्मि 
पतित्वा भूमियं पच्छा 
मुखे च भन्तं गिलितिच्च हत्थे 
पत्तेसु पन जातेसु 
पत्ते पकिखपमानं यं 
पत्तो कञ्चनको चेव 
पत्तो जहतधिदरानं 
पत्तं परिश्गहं कत्वा 
पत्तं सद्खस्स निस्सदु 
पदसा ओतरित्वान 
पदसो-घम्मतुल्या व 
पदेसे कंसनीेन 
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पनसम्बाटकटुीनि 
पव्बतं वन-पासाणं 
पमाणातिङ्क मेनापि 
पसाणनियमाभावा 
पमाणेनेव कातन्बा 
पयोगगणनायेत्य 
पयोगगणनायेत्य 
पयोगगणनायेव 
पयोगबहुतायापि 
पयोगे गहणत्याय 
पयोगे च पयोगे च 
पयोगे च पयोगे च 
पयोगे दुक्रटं वृत्तं 
पयोगे दुक्रटं कामं 
परक्रमन्तं सद्धस्स 
परत्थाय करोन्तस्स 
परम्परन्ति सञ्जाय 
परस्सानिस्सजित्वा तं 
पराजितानेक-मलेन वुत्तं 
परिकप्पेति चे एत्य 
परिकम्मकतं भूमि 
परिकम्मे पटिच्छादी 
परिकिखत्तविहारस्स 
परिच्चत्तज््हि तं एवं 
परित्तोदक-सुत्तानि 
परिपाचितसन्िस्स 
परिभासन्तिया तस्सा 
परिभोगादिकं तेन 
परियापृणेय्य चे किचि 
परियेसिघ्वा पि वा भिक्खु 
परिवासञ्च वत्तच्च 
परिवासादिकम्मे पि 
परिवासो विसोधेत्‌ं 
परिवुह्य-परिवासस्स 
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परिस्सावपटं पत्त- 
परेनुपक्क मापेत्वा 
परेसं ति विजानित्वा 
परेहुप्पारितानेत्थ 
परं मारेतुकासस्स 
पलण्ड्को पण्ड्वण्णो 
पण्डको भज्जनको 
पल्लद्घुःस्स अनोकासे 
पट्लत्थिका निसिन्चस्स 
पलायित्वा सचे अज्जं 
पलाकण्ड्पके वा पि 
पवराकार-पाकार 
पवारण-पहोनच्चे 
पवारणं तथान्भानं 
पवारित्तानं अपवारितानं 
पवारिते च सङ्खस्मि 
पवारितो ति सज््जिस्स 
पवारेन्तेसु थेरेसु 
पविदानुपसस्पन्न- 
पवेसनं पविदुं वा- 
पसाखे पन सञ्जातं 
पस्सन्तिया तथा मग्गे 
पस्सम्भेत्वान उस्साहं 
पस्सित्वा अन्तरामग्गे 
'पस्सिस्सामी'' ति नच्चंवा 
पहार देति मोक्छाधि- 
पाकारादिसु सेवालो 
पाकाराभिमुखो ठत्वा 
पाकारेन विहारस्स 
पाचित्ति गरूघम्मेहि 
पाचित्ति धुरनिक्खेपे 
पाचित्ति धुरनिक्खेपे 
पाचित्तियं पमाणस्मि 
पाजेन्तो पि सचे नावं 
पाणिनो एत्य बाज्सित्वा 


अनुक्कमणिका 


पिट्ठे 
६१ 
२९६ 
२७ 
१०१ 
२८ 
२११ 
२११ 
२१८ 
१९० 
२६ 
१९१ 
२१५ 


१२६ 
२६१ 


१२९ 
२६५ 
१३० 
२६४ 
९१ 

३ 
२२४ 
२१७ 
१७४ 
१६९ 
२८० 
१६९ 
१०३ 
१२ 


२०० 
११४ 


२२९६ 
२२९ 
८७ 
१५६ 
२३२९ 


गाथायो 


पातापेति सचे भण्ड 
पातिमोक्खस्स उहेसा 
पातिमोक्खस्स उदहसो 
पातो व गाहते अञ्जो 
पादङ्खद्रुन वा भूमि 
पादधघोवन-पासाणा 
पादुकारूलहकस्सापि 
पादुकासु ठितो येव 
पादे आसन्दिया छेत्वा 
पादेनस्सुपचारस्मि 
पादेनाधारकं अक्र 
पानकत्मनुञ्जातं 
पानोयस्स उलु्कुपि 
पानीयादि पनानेय्यं 
पापिच्छता तस्स असन्तभावो 
पामोक्खे पातिमोक्वस्मि 
पायासस्स च पुरेत्वा 
पाराजिकत्तं जानन्ती 
पाराजिकानि वृत्तानि 
पाराजिकेन चोदेति 
पाराजिक फुटोकासं 


पारिवासिकभिक्खुस्स 
पारिवासिकभिक्खुस्स 


पारिसुद्धिप्पदानेन 
पारुतस्स निवत्थस्स 
पाटिकण्णिककप्पौ वा 
पाक्ठिमदुकथञ्चेव 


पावार-कटसारादि 
पासाणदद्दु-सेवाल- 


पासाणपिद्यं सोण्डि 
पासाणं यदि वा सुकं 
पिटके पटुभावकरे परमे 
पिद -कायमयं दामं 
पिदादीहि कतं मज्जं 
पिद्धियं वा निसीदित्वा 








३४८ 


गाथायो 


पिद्धवंसे हितो कोचि 
पिण्डाय विचरन्तस्स 
पिण्डाय विचरन्तस्स 
पिण्डाय विचरन्तस्स 
पिण्डि छिन्दति तालस्स 
पितरो पि पनजञ्जस्स 
पितुच्छा मातुलो चाति 
पिसेन्तानम्पि भेसज्जं 
पीठमेव्टकपादच्च 
पीठके यो निसीदित्वा 
पीलि तस्सागमिस्सामि 
पुग्गलम्पन उदिस्स 
पुगालस्स च सङ्कुस्स 
पृच्छित्वा कारक सद्धं 
पुच्छित्वा येव मंसानं 
पुट-खट्लकबद्धा च 
पुटादिमपनेत्वा वा 
पुण्ड रीकमुल्लाल्च् 
पृथुका वा ततो ताहि 
पुन तं चिण्णमानतं 
पुन तं पतितान 
पुनप्पुनागतानं पि 
पुनप्पूनाणपेन्तस्स 
पुनप्पूनोभासन्तस्स 
पुनप्पनं करोन्तस्स 
पुन मूला पटिक्कुस्सो 
पुन वृत्ते न सक्रोमि 
पुन सा सीतलीभूता 
पुन्नाग-मधुकटीनि 
पुप्फ-तक्कोलकादीनं 
पुप्फ-पत्त-फलुच्छरनं 
पुण्फादि भाजने कोचि 
पुप्फानं गणनायस्स 
पप्फं कसेरुक्रस्सापि 





विनयविनिच्छयो 


१४३ 
२८८ 
१२९८ 
९७२ 
२९७९४ 
१८८ 
२०४ 
४६ 
२६६ 
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१२५ 
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१०० 
५ 
११७ 
२९ 
९०९ 
२९८ 
२७२ 
१२४ 
१३४ 
१८५ 
२६९ 
४८ 
४९ 
१३३ 





मायायो 


पुप्फं गहेत्वा नामेत्वा 
पुप्फं पण्णुपलासं वा 
पुण्फितं तु अहिच्छत्तं 
पुम्बकिच्चं समापेत्वा 
पुन्बकिच्चं समापेत्वा 
पुव्ब-पच्चुद्ध राधिदा- 
पुन्ब-सहप पोगाच् 
पुव्बारुणा पाटिपदस्स याव 
पुब्ब वृत्तनयेनेव 
पुरक्खत्वा वदन्तीन- 
पुरक्खत्वा वदन्तीन- 
पुरतो गच्छतो सोतुं 
पुरतो च अनापुच्छा 
परतो नेव थेरानं 
पुरतो पच्छतो वापि 
पुरतो मुखतुण्ड्च 
पुरारुणा व निक्खम्म 
पुरिमा पच्छिमा वापि 
पुरिमापत्तिया मूल- 
पुरिमिको पच्छिमिकी 
पुरिमे पन यो तुत्त 
पुरिमेसु हि तीस्वेत्थ 


` पुरिसस्स तथा काय- 


पुरिसे इत्थिसच्जिस्स 


पुरिसे सति विञ्जुस्मि 
पुरिसं भिक्खुतो अज्ञे 
पुरिसं याचितुं कम्म- 
पुरे पनारुणा येव 

पुरे पवारणायेव 
पुरेभत्तन्तु यागुञ्च 
पुरेभत्तं पि पच्छा वा 
पूति-निल्लोमसीसो वा 
पूरिता चोढ-पण्णुण्ण~ 
पूरितं मच्छम॑सेहि 


पिदट्‌ठे 


१३ 
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२६० 
२६४ 
२७१ 
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गायायो 
पूरिमं पन ददुन्बं 
पूरेत्वा उच्छुखण्डानं 
पूवा पहेणकत्थाय 
पेसकारकदासं वा 
पंसुक्ूलिकसज्जाय 
पठ 
फन्दापेति यथावत्थु 
फरसुवापि वासि वा 
फलरुक्खं परामट्टु 
फलादिसु पि सेसेसु 
फलानं एवमादीनं 
फलानं पन सब्बेसं 
फकिक-काच-कण्सानं 
फलिता कदली याव 
फल यथा-परिच्छेदं 
फाणितं तं पुरेभत्तं 
फाणितं घनयागुं वा 
फालेन्तानं पि दारूनि 
फुटोकासं मुखग्गेन 
फुसित्वा यं स्ति भूर्मि 
ब 
बदरस्स करवन्दस्स 
बदरं तिम्बरू सेल्लु 
बद्धसोमाय सण्ठान 
बद्धाबद्धवसेनेव 
बद्धा बद्धा मरन्तेव 
बद्धाय नावाय हि चण्डसोतें 
बन्धिन्वा पन या तीरे 
बंधनं एकमुदिट्ं 
बन्घित्वानन्तरं पच्छा 
बह-भूमा पि पसादा 
बदहि-दुपेति चे तेन 
बहि मेथुन-रागेन- 
बहिसीमगतो सीमा- 





अनुक्कमणिका 
पिद्‌ठे गाथाो 
४५० बहुके पि तथा लोमे 
१०४ बहुपत्ता च मञ्चे वा 
१२३ बहुसारनये विनये परमे 
६९ बहुस्वपि यमुदिस्स 
१४ बहुस्सत्तो दिसामोक्लो 
बहूनि एकतो कत्वा 
बहूहि यो भिक्ु मनुस्सकेहि 
१} बीजतो पन पदाय 
५ बुद्धं धम्मञ्च सङ्खञ्च 
१४७ 
भ 
४० भजञ्जनत्थाय धञ्ञानं 
२७० भज्जनादीनि कलवा वा 
८४ भज्जितानं तु वीहिनं 
७८ भण्डने कलहे जाते 
१०२९ भण्डागारिकसीसेन 
४८ भण्डु-मातापितुनं पि 
८२ भण्डुकं पव्बजन्तेन 
९८८ मत्तम यागुपाने च 
९५ भत्तपच्छृच्छुभारेसु 
९० भत्तपाच्छि पनानेत्वा 
९७ भनत्तमेव सचे दध 
भत्तव्यञ्जनपुण्णानि 
१२३४ भत्तसस्मिस्सितं यागं 
२७० मत्तसित्थानि वा तत्थ 
२५८ भत्तस्सुपरि पण्णं वा 
२५७ भक्ते आकिरमाने तु 
३३ भन्तं गण्हा ति वृत्ते तु 
१५ मत्तं मरिचपङ्घृहि 
१५ भमुक्राय नलटे वा 
७९ भयसज्जननत्थाय 
२५८ भवन्तस्स च भूतस्स 
१०९. भवन्ति हि अभिज्जनिं 
१४५ भाजनानि गणेत्वा वा 
५ भाजनूपरि हत्थेसु 
३०९ भाजेतध्बो अयोपत्तो 





२४९ 


पिट्ठे 
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२३५० 
गाचायो 


भातु-जाया पि वा होति 
भारबद्धाति पृण्फानि 
भारमेकस्स भिक्खस्स 
मारं पठवियं किञ्चि 
भिक्खाचारे सचे पत्त 
भिक्लु आपज्जतापत्ति 
भिक्खु भिक्सुनिया सदधि 
भिक्खु भिक्सुनिया भक्त 
भिक्खु यं सामणेरानं 
भिक्ु वा सामणेरो वा 
भिक्लु सस्साभिकं मोर 
भिक्लुस्सदज्गयुत्तस्स 
भिक्खुना गरुभण्डन्तु 
भिक्लुना तु सहत्थेन 
भिक्खुना सह यं किञ्चि 
भिक्लुम्पन च पस्सित्वा 
भिक्ख॒निम्पन उक्खित्तं 
भिक्लुनि ओदन्तस्स 
भिक्खुनीनञ्च चत्तारि 
भिक्ुनीनं अवण्णं वां 
भिवखुनी सामणेरी वा 
भिक्खुनी सामणेरं तु 
भिवखुनीनं हवे भिक्लु 
भिक्खुनीनं तथा पाति 
भिक्सुनीनं विहारस्स 
भिक्खुनी भिक्सुना फुट 
भिक्लुनीनं हितत्थाय 
भिक्लुनीसु पनज्जासु 
भिक्छुनो पटिबद्धेन 
भिक्खुनो मेथुनो रागो 
भिक्खुनो सोदकं पत्तं 
भिक्खुनो नातकादीनं 
भिक्खनो पन तेनस्स 
भिक्खुस्स भिक्खुनीया वा 


विनयविनिच्छयो 
पिट्ठे गायायो 

५१ भिक्खुस्सन्तमसो दुस्स- 

१३ भिक्खुस्साणापकस्सेव 
१४४ भिक्छुस्सेवं क सोन्तस्स 

१८ भिक्खुस्सर्मि तिकपाचित्ति 
१४१ भिक्खुं ठपेत्वा अञ्जेसं 
३०९ भिक्खुं पन च दिस्वाव 
११७ भिक्खुंवा सामणेरं वा 

६४ भिक्खुनं यागु-आदीनं 
१३५ भिक्खुनं सन्तिके येव 
२७४ भिक्छूनं भिक्खुनीञ्च 

१० भिक्छनं वुत्थवस्सानं 
११३ भिज्जित्वा नदियादीनं 
२८५ भिण्ड फाकेहि घोवा' ति 
२४८ भिण्डि्वा तत्थ एकेकं 
२९४ भिन्नजाणु महाजाणु 
२९९ भिसि चिमिल्िका मुम्म- 
२०४ भिसितुखानि पञ्चेव 
११५ भुजिस्सं वा हरन्तस्स 

३५ भुञ्जतो जलपसञ्जाय 
२३३ भुञ्जतो पन भिक्खुस्स 
२७४ भुञ्जन्तानच्च दन्ता वा 
१४६ भुञ्जमाना निसीदित्वा 
२०७ भुज्जिस्सामि विकाले ति 
३९० भूमिया निदट्‌दुभन्तस्स 
२०० भूमिया सोधनेवापि 
१९४ भृमियं ठलित-मोरस्स 
१९३ भेदनादिसूु एक सा 
१९९ भमेदाधिप्पायतो तस्स 

३८ भेसज्जत्थाय तापेत्वा 
१९४ भोजनञ्चेव विज्जत्ति 

७८ भोजनस्सावसानस्मि 

८८ भोजनस्सवखानस्मि 

६३ भोजनानन्तु पञ्चन्ं 
२६८ भोजनानन्तु पञ्चच 


पिटठे 
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गायायो 


भोजनानस्पि पञ्चच 
भोजनानञ् पञ्च 
भोजनानि च पञ्चेव 
भोजनानि पणीतानि 
भोजनं पञ्चया वुत्तं 
भोजनं सल्िधि कत्वा 
म 
मक्खनं गुथ-मुत्तेहि 
मगगमूलहस्स सदेन 
मग्गाटवि-विस ङ्केते 
मङ्कुणस्स मयूरस्स 
मच्छमंसरसो युद्धो 
मच्छसूपन्ति वा वुत्तं 
मज्जार-काव्टकोद्क- 
मञक्ण्डसमया उद्धं 
मज्किमासीसघदाय 
मञ्पीरटुके पत्तं 
मञ्च-पीठकतो याव 
सच्छस्स वाथ पीठस्स 
सच्चे भुम्मलत्थरे पीठे 
मच्ं वा पन पीठ वा 
मणिकं पिव्छकंवापि 
मण्डपादीनमत्थाय 
मत्तिकायोमया पत्ता 
मते अक्खयिते चापि- 
मते पहटमत्ते वा 
महनुद्ध रणे नह्य 
मनुस्सजाति जानन्तो 
मनुस्सपाणिम्हि च पाणसञ्जिता 
मनुस्सपुरिसादीनं 
मनुस्सलोमं लोमसु 
सनुस्सत्तं तथा तस्स 
मनुस्से येव उदिस्स 
मनुस्से सम्मुखा तत्थ 
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गाथायो 

मनुस्सं किञ्चि उटिस्स 
मन्दा यागु बहुं भत्तं 
मया दिन्नानि सन्बानि 
मया दिन्नानि सन्बानि 
मसाद-पिण्डलादोनं 
सह्ग्गतं पणीतं वा 
महग्घे पन स्क्खस्मि 
महग्घं दातुकामम्हि 
महन्त-खुह्‌-नेत्तो वा 
महन्तं पन मोरण्डं 
महाअद कथायन्तु 
महानिसदमंसो वा 
मासो त्वं पटिगण्हा'ः 
मातरा अननुञ्जातं 
सातरा पितरा वाथ 
मातरा रक्खितं इत्थि 
मातापितु्नम्पन दस्सनत्थं 
मातापितुनमत्थाय 
मातापित्ुनमत्थाय 
माता यथा नियं पुतं 
माछा भति पायेतुं 
सारणत्थाय मच्छानं 
सारेतन्बो हि यो तत्थ 
मारेहीति च आणत्तो 
मारेहीति च विज्ज्ित्वा 
माखाङस्म-तस्पताकस्म~ 
मासो सेसो ति रगम्हानं 
मिगासिङद्धसमानाय 
मीढन्ते परिभण्डन्ते 
मुखपुज्छनचोलेकं 
मुखपुच्छनचोल्लस्स 
मुखसल्लिधि नामयं 

मुखे पासं पवेसेतवा 
मुखे विवरिते सप्पो 
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गाथायो 
मुखे च सकल हह्थं 
मुखे हरीतकादीनि 
मुखं अविवरित्वा व 
मुग्ग-मासादिक सन्बं 
मुञ्चित्वा पन तं भिक्खु 
मुञ्ञादियु पि यं किञ्चि 
मुद्ध पञ्च क-दीघन्तं 
मुट्िकमधिकरणी वा 
मुत्ता मणि सिला सद्भो 
मुदुपिद्ी चलम्बीच 
मुनिनानुपसम्पन्न- 
मुनीना तीसु एतेसु 
मुरजं मह्‌ वीणञ्च 
मुहुतं विस्समित्वान 
मूलकं खारकञ्चेव 
मृलखादनियादीनं 
मूल-पत्त फलक्लन्ध- 
मलमत्ते पि वा येसं 
मूलमेकं सिया वत्थु 
मूलादिसु मया किलि 
मूलानि एवमादीनं 
मलाम्‌र गवेसन्तं 
मूलेन वा मुधावापि 
मूलेना रोचितस्सेव 
मूले हिदि खन्धे 
मठं कन्दं मुल्लालञ्च 
मूक खारको चुच्चु 
मूधिकुक्कुर-गोकण्ट- 
मेथुन-वत्थुभूताय 
मेथुनायाचनादीहि 
मोचेतुकामता चित्तं 
मोरपिञ्चादिकं तेसं 
मोरो पि गगने पक्खे 
मंसे थुल्लच्चयञ्चेव 


विनयविनिच्छयो 
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गाथायो 
मंसं पन च खादन्तो 
स्‌ 
यकारे पन सम्पत्तं 
यक्छ-पेत-तिरच्छान- 
यक्ख-पेत-तिरच्छान- 
यक्खादयो पनुहिस्स 
यक्खादीनन्तु सेसस्स 
यद्िसद्धो महाज्ो 
यत्तक तत्थ तिन्तं तु 
यत्थ कत्थचि पेलायं 
यत्थ कत्थचि हि दुन 
यत्थ खीररसंवापि 
यत्य पटाणि वा दिन्ना 
यत्थ वस्साति हेमन्ते 
यथा उपचिकादीहि 
यथा कपिियसपििम्ह 
यथा च तिणपण्णेन 
यथा सिद्धिमयं पत्तो 
यथा-सुखं समुहस्मि 
यदा निय्यादितं तेहि 
यदि सिद्धा पि पन्बज्जा 
यदेतं तिविधं तुलं 
यमामिसगतञ्चेत्थ 
यमासननततरं अद्ध 
यमेत्थ अत्थि कत्तव्बं 
यमेत्थ चीवरे कम्मं 
यवेहि कत-कुम्मासो 
यस्स कस्सचि नातिस्स 
यस्स तीणि पि नद्रानि 
यस्स दन्तन्तरे दन्तो 
यस्स यत्थ मनो सुद्धं 
यस्स सादुकथं सन्बं 
यस्सापत्ति परिच्छन्न 
यस्सा पञ्बज्जकाले तु 
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ग्‌एयायो 


यस्सा सद्कुच्चिकं नदुं 
यस्सा हि सन्तिक गन्त्वा 
यस्मि उपोस्तथे किच्चं 
यस्मि बीजे पि वा वत्थु 
या अद्भारसवस्सातु 
या अन्तो-उपचारस्मि 
यागु-आदीनि निय्यम्पि 
यागु तस्सुपनेतन्बा 
““यारुमिस्सन्तु गण्हा'' ति 
यागुया पन मत्त वा 
यागुया विदितं कत्वा 
यागु वा पन भत्तंवा 
याच धारेय्य सद्काणि 
याचमानस्स सद्धंन 
या च रत्तन्धकारस्मि 
यानस्स इकयुत्तस्स 
याने पन अगच्छन्त 
यानं नाम रथो वय्हुं 
यानं पुरिससंयुत्तं 
या पन द्वीहि पिण्डि 
या पन भिक्खुनि उस्सयवादा 
या पनुप्पल्पत्तम्पि 
या पारिवासिकेनेत्य 
या भिक्खुनुभतोस द्ध 
यामकालिकसद्ातं 
यामकालिकसद्खातं 
यामकालिक-सत्ताह- 
यथामकालिकि-सत्ताह- 
या महूपपदा दे तु 
याय कायचि भासाय 
याय किञ्चि अवृत्तावा 
याव आरोचितं वत्थु 
यावकालिकपत्तान ~ 
यावकाल्िकपुप्फानि 
५.४ 





अनुक्कमणिका 
पिट्ठे गाथायो । 
२४४ यावकाकिकभेदञ्च 
४० यावकालिकमाहारो 
२६१ यावकालिकमिच्चेव 
१९ याव च द्वारकोसम्हा 
२३८ यावजीविकवत्थुत्ता 
२४३ यावजीविकसङ्धाता 
१२० याव तिदुति छोकस्मि 
८४९ याव नञ्ञं वियत्तञ्च 
१२८ याव सो न निसीदेय्य 
२७३ या सङ्खं परिभासेय्य 
१८१ या हि भिक्लुनि सङ्खस्व 
५३ ये ते विपस्सनायुत्ता 
त येन केनचि अङ्ग 
५९५ ५.५१ केनचि गन्धेन 
येन केनन्तरायेन 
२९७ येन तत्थ तयो जडा 
९९ येन येन पनद्खन 
७\ येन येन हि यं यन्तु 
१९ येन-येन हि विज्जत्तं 
२०७ येन लद्धो सचेसो पि 
४३२ येनवातेन वा खक्लो 
१९८ येभुय्यक्खयिते चापि- 
५१२ येभुय्यसिक्रकम्मे तु 
२४० यें कप्पति मंच 
२३३ येसं रुहति सक्खानं 
९३६ येहि द्वीहि पयोगेहि 
१३६ यो अनादरिय क्वा 
९७८ यो अनादरियनेव 
१८० यो असिक्खितुकामो व 
२३८ यो चन्तरघरं भिव्खु । 
९१ यो च पविखपठिभिक्खु चीवर 
१९९ यो चारक्खद्रानं पत्वा 
१७१ यो छन्दगामितादीहि 
२७० योजनानि पवारेत्वा 
१३३ यो तायासम्मतो भिक्लु 
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गाथायो 
यो ते विहारे वसतीध भिक्खु 
यो पनन्तमसो भिक्खु 
यो पनानतिरित्तेन 
यो पनेत्थ च वत्तब्बो 
यो पासं उग्गठापेत्वा 
यो पिण्डुक्खेपक भिक्खु 
यो पि पातो व एकम्पि 
यो पुब्बूपगतं भिक्ुं 
यो पुरे उपसम्पन्नो 
यो भीय्योकम्यता-हेतु 
यो महाहनुको पोसो 
यो हि निस्सग्गियं पत्तं 
यो हि सस्सामिके मच्छे 
यं असविदितं कत्वा 
यं इमे तु भणिस्सन्ति 
यं किञ्चचेठ कादीनं 
यं किचि पन सम्भूतं 
य क्रिच्िपि अलङ्कारं 
यं किञ्चि भुम्मत्थरनं 
यं किञ्चि सकगामं वा 
यं किञ्चि सोदक पत्तं 
यं गामं गोचरं कत्वा 
गं तुवटुकवग्णस्मि 
यं न दिन्नं तं दापेति 
यं निमन्तनतो वापि 
य पत्तं न विकष्पेति 
यं पनेत्थ सकदटाना 
यं मारेहीति आणत्तो 
यं यं अद्कल्ियावापि 
यंवा निवासितुं सक्करा 
यं हि भिक्खुं अनुहिस्स 
र्‌ 
रक्खितं गोपितं वापि 
रजतं जातल्पं वा 
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गाथायो 

रजतं जातरूपं वा 
रजतं जातरूपञ्च 

रजतं जातरूपं वा 
रजनें पन गन्धं वा 
रजित्वा कप्पियं बिन्दु 
रज्जुकेन च बन्धित्वा 
रज्जुके एकतो कत्वा 
रञ्जावा राजभोगावा 
र त्तियं विप्पवावन्तु 
रथिक्राय पि वा ब्युह 
रथिकाय सचे ठत्वा 
रसे धञ्नरसे खीरे 

रसं बहुरसे भत्तं 
रहो-निसज्जस्सादेन 
रहो मया पनेतस्स 
राज-चोर-मनुस्सगि- 
राज-दुव्भिक्ख-कन्तार 
राजमासो च मासोच 
राजागारं चित्तागारं 
राजायतनफलं फुस्सफल 
राजोवादादयो वुत्ता 
““रुक्ख चन्द ' ठतं छिन्द 
सक्खस्स सुसिरे छत्तं 
सुव्खे तचं विकोपेत्वा 
रुक्खे वा पन कूड्टे वा 
रुक्खो वस्स सिया ठं 
रुक्ख तेवा भिरूहय्य 
रूपन्तु पुरिसित्थानं 
रूपियं ति च सच्जिस्स 
रोगे कण्डुपटिच्छादी 
रोदन्तिया वधित्वावा 
रोपने दुक्कटं येव 
रोपेन्तस्प च मूलं वा 
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गाथायो 


द 
लक्खणे दल्लियोनद्धे 
लक्खणेनुपपन्नाय 
लज्जी अरुज्जी बालोति 
लंद्धफासुविहारानं 
लद्धानिसंसो सापेक्खो 
लद्धं च चीवरे पच्छा 
रुभित्वा पन निस्सटुं 
ल्सुणं न च खादेय्य 
रसुणं भण्डिक वुत्तं 
लहुपापुरणं अड- 
राजा वा पन तेहेव 
लाभे मेदनकं तस्स 
लायितम्मि मनुस्सानं 
लि द्घु्थेनो अयं लिङ्घ- 
लिङ्धत्थेनो च संवास- 
केखेपन अनापत्ति 
लेड्ड्पातमतिक्रम्म 

लेड्ड्पाते अतिक्रम्म 
लेसमत्तमुपादाय 
लोकायतं न वाच्य 
लोमेनन्तमसो रोमं 
लोमेयु पन लोमानं 
लोहकूम्मि कटाहञ्च 
रोहजं दारुजं सन्बं 
व 
वमग्गे समग्गे वग्गो ति 
वच्चकृटि-समुद्‌।दि- 
वच्चदानच्च पस्साव- 
वच्चटुानञ्च पस्साव- 
वचन यत्तकेनस्स 
वच्च-पस्सावत्तित्थानि 
वच्चम्पन न कातनब्बं 
वच्चं न नित्थुनन्तेन 


अनुक्कमणिका 
पिद्ठे गाथायो 
वज्ज-कम्मःक्रिया-खजञ्जा 
२० वजे सत्थे पि नावायं 
२०१ वट्तादिच्चपाकन्तु 
२७८ वहतीति च निदि 
२६६ वटुन्ति मज्ज्षमे देसे 
२७२ वटुस्पि गण्ठिपासानं 
२३९ वटसकन्तु पुवस्स 
८४ वहा वा चतुरस्सावा 
२८२ व्वा पि वणिज्जं बा 
२११९ वण्कपादोनरोयोवा 
२१० वण्णं पनत्तनो काम 
व वत्तव्बं तु इमं प्तं 
वत्तव्बो सो तथा तेन 
१७५ 91 
25 बत्तभवेन < 
14 अपरिपुरेन्तो 
२ ˆ वत्तं समादियामि' ति 
` वत्तं समादियामि" ति 
२३० वि 
वत्वा अकप्पियं वाचं 
५५ वत्थि कीठाय पूरेत्वा 
ह वत्थु-कालग्घ-देसे चे 
क वत्थु कालोचदेसो च 
^ वत्थु-गोत्तवरसेनापि 
२७ वत्थुतो जत्तितो चेव 
२८९ वत्थुना कपियस्सापि 
२८५ वत्थुना दुक्रटस्सापि 
२८२ वत्थुनो दुङ्रटस्सापि 
वत्थु तं अविरज्ज्ित्वा 
२६० वल्थं निस्सग्गियस्यापि 
५९१ वत्थु यं पन निदिं 
२९१ वत्थु वा पन आपत्ति 
२९१ वदन्ति चे परिक्खेपे 
९८७ वदतो पन भिक्खुस्स 
२९२ "'वने थेवा" ति वा वृत्तो 
२९२ वन्दितन्ना व पुच्छिह्वा 
२९२९ गन्दितब्बं न नग्गेन 
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३५.९६ 


गाथायो 

वन्दित्वा सिरसा सेदु 
वन्देय्यो पञ्जपेतन्बं 
वराहु-ग्यग्धच्छ-तरच्छकादितो 
वल्लि-आदिम्हि सब्बस्मि 
वल्लिया रज्जुयावा पि 
वल्लि वेद्धुं तिणं पण्णं 
वल्लि सद्भुस्स दिन्ना वा 
वत्लि-वंलादिकं किञ्चि 
ववत्थानं निदस्सेषवा 

वसं पटि गहुत्वान 
वसित्वा पन चे भिक्खु 
वस्सच्छेदे अनापत्ति 


वस्समञ्जत्थ वुत्थो चे 
वस्समासे अधिद्ुय्य 
वस्ससाटि यथाबुद् 
वस्सं ऊनुपगन्त्वा वा 
वस्सं उपगतेनेत्थ 
वस्सं पनुपगन्त्वा च 
वस्सं वुत्थ विहारम्हा 
वस्सं तुत्थस्स सद्भस्स 
वस्सं वुत्थे यमुहिस्स 
वस्सिके चतुरोमासे 
वसिस्सामिध वस्सन्ति 
वस्सूपगमनं वा पि 
वायतो वं समुद्रात 
वायापेन्तस्स अप्पग्घं 
वाचा-सानसतो चैव 
वाचुषता व॒ कातन्वा 
वाचुग्गता विभद्धा 
वापिय वा तलाके वा 
वामहव्थेन सद्धुटि 
वायिम नाम दटुब्वं 
वारिता यस्स पन्बज्जा 
वारिना पठमं पुण्णं 





विनयविनिच्छयो 


पिट्ठे 
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गाधायो 


वारेन सामणेरा यं 
वासगाहापनत्थाय 
वासि-फरसू-कुटाल- 
वासि भाजनिया खुहा 
विकरप्पना दुवे वृत्ता 
विकप्पन्‌पगं किञ्चि 
विकप्पनूपगं किचि 
विकालप्पच्चया वा पि 
विकरालं भुञ्जतो सुद्ध 
विक्िखत्त चित्तो नेकम्गो 
विगाहित्वा जलं किच्च 
विचित्र-विपुलच्चुग्ग- 
विच्छिन्दति सचे धारं 
विज्छनं भेदनञ्चापि 
विज्ज्ञातन्तुज्जलेन्तस्स 
विञ्जत्त-तन्तवायेन 
विज्जत्तनुप्पदानच्च 
विज्जत्वा आमक धजञ्जं 
विञ्जत्तियन्तु वत्तव्वं 
विञ्ञपेत्वा सचे सत्तं 
विज्जापेत्वा तथा तञ्च 
विञ्ञापेत्वा पनज्बाय 
विञ्जापेत्वा सचे अज्ञं 
विजञ्जपेन्तस्स भिक्खुस्स 
विञ्जापेस्सामि रोगस्मि 
विज्जासक्रमतो वापि 
विज्ञ पटवो काय- 
वितक्कचरितस्सापि 
तीतिनामेति चे तस्स 
विदत्थिमत्तं दोघेन 
विघासादमथच्नं वा 
विनये अनयूपरमे परमे 
विनयनमतिबुद्धिदीपनं 
विना वि्जत्तिया रद्धं 
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गाथायो 


विना तुत्तप्पकारानि 
विनयं पन पच्छा पि 
विनिच्छये असस्पत्ते 
विनिच्छयो यो पन सारभूतो 
विनोदेत्वा पनुप्पन्चं 
विपत्तियो चतस्सो व 
विन्भन्ताय यथा तस्सा 
विञ*मेतेव सा होति 
विमतिस्सुभयत्थापि 
विमति जनयन्तस्स 
वियूहित्वा तु ह्थेन 
विरूपकरणापेक्खो 
विरीवेन च पटेन 
विवरित्वा सचे पुब्ब 
विवरित्वावसेसच्च 
विवादाधारता चनु- 
विवादो सम्मति द्वीहि 
विसङ्केतं ति जातन्बं 
विस्सज्जेति अनापत्ति 
विसाणे नाल्यिंवापि 
विसीवेन्तस्स अङ्गारं 
विसु खितानि एकेक- 
विहारस्सुपचारा वा 
विहारा सद्धिका भिक्ुं 
विहार वारभत्तञ्च 
विहारं संघिकं किचि 
तुच्चमानो सचे भिक्खु 
तुच्चमानो हि तेहेवं 
वृच्चमानो हि भिक्खृहि 
वुदुवस्सो सचे भिक्खु 
तुद्ुपेति च या चोरि 
वुदुपित्वातु या काचि 
तुदुपेय्य विना कप्पं 
तुदुं पुन च गेहस्मि 


अततुक्कमणिका 
पिट्ठे गाथायो 
१६१ बुड़मागन्तुकं दिस्वा 
१६९८ वुडढेनेकविहारस्मि 
२९७ वुत्तकक्छणसम्पन्ना 

३९६९ वुकत्तस्स बुद्धसीहेन 
२४८ वुत्तं उभिन्नमञ्जस्मि 
२७७ वुत्ता (कुमारिभूताः ति 
२९६ वुत्ता गहपतिस्सापि 
२९५ वृत्ता पाणातिपातस्स 
१६४ वृत्ता फणक-पासाण- 

१८ वुत्तपचारं मुञ्धित्वा 
१०१ वुत्तं तिक्खत्तुमिच्चेवं 
१६९ वेगसा व पलायन्तं 
२९४ वेठेत्वा ठपितं वंसे 
१४५ वेधिमं नाम वेठेत्वा 
१८३ वैदनट्राय वा चित्त- 
२७७ वेरिनो तत्थ पातेत्वा 
८७७ वेट सङ्खस्स दिन्नो वा 

३१ वोधिमं नाम विज्जिघ्वा 

८९ वोसासन्ती ठिता सिक्ड- 
३०६ स 

१५८ सकगामे यथाकामं 

८६ सकन्दा पन तालदट 
११० सकलेन पि गामेन 
१०९ सक पुगकिकं दत्वा 
२९० सक्कुच्चं सतियुत्तेन 

१८ सकंवा देति चे भण्डं 
१५९ सकि आणत्तिया तस्स 

४५ सक्खिवापि सहायं वा 
१६७ सङ्कच्चिकं विना गामं 
२८४ सद्कतुण्डो पि दुगगन्ध- 
१९९ सद्खकिच्चानि निस्साय 
२३८ सद्कभेदस्तमा वत्ता 
१९९ स द्धुम्पत्वा पमत्तो वा 

९८ सद्खस्स उभतोसङ्ं 


१९५ 
२३२९ 
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२५८ 


गायायो 


सद्धस्स धुवकारा हि 
सद्धुस्स पन य॑ दिन्नं 
सङ्भुस्स पन यं दिन्नं 
सद्धस्स पातिमोक्खो व 
सद्खस्स भेदनादीनि 
सद्कस्स यागुपाने वा 
सद्घस्स सन्तक गेह 
सङ्धाटि उत्तरासङ्खं 
सङ्खाटि उत्तरासद्धो 
सद्धादिसेसमापन्नो 
सद्घादिसेसं दुट्‌ टुल्छं 
सङ्कादोनं तं अल्थाय 
सङ्खारमें यथा यत्थ 
सद्घास्पेक्खानाणच्च 
सङ्क अपलोकेत्वा 
सद्किकं गरुभण्डं वा 
सदट्घुहसादिकं भक्तं 
सद्धं उपोसथो चेव 
सह्ुन मणिना वा पि 
स द्ुनुविखित्तको भिक्खु 
सद्धुनुपरि कखित्वा 
सद्धा मूरन्ति निदिं 
सचे अकटपन्भार 

सचे अकप्पिय मंसं 
सचे अकप्पियं सुत्तं 
सचे अज््लोहुटं होति 
सचे अञ्जस्स देहो ति 
सचे अन्तमसो सुकख- 
सचे अनुद्धरित्वा व 
सचे अनुपसम्पन्न- 
सच अनुपसम्पन्ने 
सचे अनुपसम्पन्नो 
सचे असम्मतो होति 
सचे अह्रितं ठानं 


विनयविनिच्छयो 


पिट्ठे 
२७३ 
९० 
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गाथायो 


सचे आचरियो अज्ज 
सचे आमकतक्र वा 
सचे आमिससंसदटुं 
सचे आरञ्नकेनापि 
सचे आसनसालायं 
सचे इदुकपाकारो 
सचे उपाहनारूग्टहा 
सचे एकपयोगेन 

सचे एकपदं वा पि 
सचे एकपयोगेन 

सचे कप्पियवह्थुं वा 
सचे कहापणादीनं 
सचे खिपति यं किचि 
सचे गण्हाति तं मोर 
सगामती रपस्सेन 

सचे गिहिगता होन्तु 
सचे गो-सप्पिना म्ह 
सचे छत्तं पणामेत्वा 
सचे तदहुजाताय 

सचे तेन पहारेन 
सचेंतेन च याचन्ति 
सच तं सामणेरेन 
सचे दुरे टितो होति 
सचे न पुथुलो होति 
सचे पतति तोयस्मि 
सचे पत्ते रजो होति 
सचे पन सलाकरा तु 
सचे परिसमञ्जस्स 
स्वे पवारितो हृत्वा 
सचे पहर तित्थिञ्च 
सचे पाजेति तं यानं 
सचे पि ओदनादीनं 
सचे पिधाय वा गन्भं 
सचं मञ्चे निसीदित्वा 
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गाथायो 


सचे भण्डनजातानं 
सचे भिक्खुनिया भिक्ु 
सचे भेसज्जमेतेसं 
सचे मातापितुन्नम्पि 
सचे मसं विसु कत्वा 
सचे यागुकूटं पृण्णं 
सचे वदति तस्सापि 
सचे वदति "गण्डाः ति 
सचे विप्पकते कम्मे 
सचे सकटपुण्णम्पि 
सचे सो तं जिगुच्छन्तो 
सचे सो नवको होति 
सचे सो परिकप्पेति 
सचे सो सद्धुमप्पत्वा 
सचे सो सकिमाणत्तो 
सचे हत्थेन मुच्चित्वा 
““सच्छविन्तु मुखं नो" ति 
सञ्चरित्तसमा वृत्ता 
सञ्चरित्तसमुदुनं 
सञ्चरित्त-समुद्धानं 
सञ्चरित्तसमुद्ानं 
सञ्जा चेव ववत्थानं 
सञ्चिच्च पन कुक्कुच्चं 
सञ्म्चिच्चुपक्कमन्तस्स 
सच्न्चिच्चुपक्कमन्तस्स 
सण्डासेन च दीघेन 
सण्डासे दन्तकदुानं 
सतक्खत्तुम्पि विचज्ज्ित्वा 
सति पच्चयवेकल्ले 
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